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कलकत्ता 


स्वकंथ्य 


जेम-दर्शन गणित एवं विज्ञान की विंजय का अभिनव 
स्मारक है। वर्तमान गणित-शास्त्र की कई पेचीदी बातो का 
यहाँ समाधान है, तो उसके मार्ग-दशन एवं उत्साह-व्धन के 
लिए ढेर-सारे सूत्र एवं सम्भावनाएं भी है। जन-गणित इतनी 
ऊँचाइयो को छता हुआ नजर आता है कि उसमें प्रवेश करने के 
लिए भी व्यक्ति कों एक अच्छा गणितश्ञ होना अनिवाय है। 


जन-“दशन का सम्पूण विस्तार जीवन-विज्ञान के धरातल 
पर हुआ है किन्तु यह वेज्ञानिक कसोटियों की हर चुनोती का 
भी स्वागत करता है। विशान की ऐसी कई बाते हैं जिनके लिए 
जेन-दर्शन मील-का-पत्पर सिद्ध हो चुका है| क्षेत्र चाहे जेविकी 
हो, भोगी लिकी हो, रासायनिकी हो या भौतिकी, जेन दशन में 
सबकी सम्भावनाएँ मुख्वर हैं । 


जेनत्व धम एवं दर्शन का समीकरण है। धम, आचार- 
संश्ति का प्रवर्तन है और दशन विचार-संहिता का | जेन-दर्शन 
विश्व के बोद्धिक एवं समन्वयवादी दशनों में प्रसुख है । इसलिए 
इसकी दाशनिक गहराई उम्दा होनी स्वाभाविक है। प्रस्तुत 
फोश जेनत्व की धार्मिक एवं दाश निक रूढ शब्दाबली को 
ग्वोलने और समझाने का दस्तावेज है । 


प्रस्तुत कोश में जेन परिवेश से जुडे उन सभी शब्दो का 
आकलन करने का प्रयास किया गया है जो आम-तौर पर 
प्रचलित एव चर्चित हैं। बसे हर धर्म, दर्शन के पास कुछ-न-कुछ 
ऐसी शब्दावली होती है, जिसे वह एक विशेष अरे एवं ध्येय 
के लिए प्रयोग में लावा है। जन-दश न में ऐसी शब्दावली की 
कोई कमी नही है। जेन-पारिभाषिक शब्द तो वेशुमार/बेहिसाब 
हैं। प्रस्तुत लघु-कोश में संग्रहित किये गये शब्दों को मरलता 
एवं बोधरम्यता के साथ पेश किया गया है। मेने शब्दों के रूढ 
अर्थो' को तो दिया है, अर्थों की नई सम्भावनाओ का भी 
स्वागत किया है। शब्द-शक्ति का हास एवं विकास दोनों 
मम्भावित है। शब्द में जो अथ व्याप्त है या स्वीकृत है, उसकी 
मम्प्रेषणीयता की सुरक्षा आवश्यक है ! 

आशा है, यह कोश स्नातक विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी 
होगा ही, आम-जेन भी इसे खूब चाब से पढ़ेगा और अनेब्झे 
शब्दों की गहराई में ड्बवकर निहाल होगा । 


_््क 


श्प्प नवम्बर, १६९० चर्द्रम्मनश 


जेन पारिसाषिक दब्द-कोश 


अं 


अकम बन्ध--जीव-प्रदेशो को आबद्ध करने वाला माग । 
अकषाय--विकारों से मुक्ति । 

अकाम-निर्जरा--अवाछित सहिष्णुता द्वारा होने वाला कम-क्षय | 
अकाम-मरण-- १. निष्काम-मरण । २. बिना चाहे होने वाली 


मृत्यु | 
अकायिक--स्थूल और सूक्ष्म शरीर रहित आत्मा ; अयोगी- 
केवली ; सिद्ध । 


अकाल सृत्यु--मृत्यु के निर्धारित समय से पृष शरीरान्त होना। 

अकिश्वनता--पम्पृर्ण अपरिग्रह-वृत्ति । 

अकिश्वित्कर-द्देत्वाशाव--साध्य की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष 
आदि से बाधित हेतु । 

अकछृत-सम॒ुद्घात-- मृत्यु के समय शरीर के संकोच-विस्तार 
से रहित केवली-अवस्था ! 

अक्रियाचाद--परलोक-विषयक आचार-विचार को अस्वीकार 
करने वाला दशन । 
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अक्ष--आत्म-तत्त्व । 
अक्षत--अजण्डित चावल । 


अक्षोद्दिणी--सेन्य-परिणाम, जिसमें नौ हजार हाथी, नौ लाख 
रथ, नो करोड़ घोड़ा और नौ अरब पदाति / थल- 
सनिक होते हैं । 

अगति--आवागमन का अभाव | 

अगाढ--अस्थिर श्रद्धान । 

अगारो- घर-णहस्थी का इच्छुक 

अगुरुलघु--१. गुरत्व. ओर लघुत्व के अभाव का नाम, 
२. रिद्धों में प्राप्त द्र्य एवं गुणों का साम्य । 

अग्गरहीत मिथ्यात्व--परोपदेश निरपेक्ष जन्मजात तात्विक 
अश्रद्धान । 

अग्निकायिक--अग्नि रूप शरीर। वे जीव जिनका शरीर 
अग्नि स्वरूप होता है | 

अगम्नवीज-- कलम से उत्पन्न होने वाली वनस्पति । 

अद्भ--१. आगमों का एक वर्ग विशेष | २. शरीर के अवयव । 


अद्भार--आहार से सम्बन्धित एक दोष ; अति तृष्णा से आहार 
ग्रहण करना । 
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अजुत्त--क्षेत्र की परिधि मापने के लिए आठ जूं विस्तार का 
एक मापक ! 


अड्ैपाड़' नामकम--शरीर के अवयवबों की रचना में कारण- 
भूत कम विशेष । 


५ 


अचक्षद्शन--चक्षु को छोडकर इन्द्रिय ओर मन से होने वाला 
सामान्य बोध । 


अखित्त--१. निजन्तुक, २ ग्राह्म पदार्थों' के सचित्ताचित्त का 
विचार, ३. प्रासुक | 


अचेलक--वस्त्र आदि का परिग्रह त्याग करने वाला झुनि । 


अचोय--१. देय|ग्राह्म वस्तु के साथ संक्लेश-परिणाम रहित 
प्रवृत्ति, २. न्याय-निष्ठापृवक आजीविका-छपाज न, 
३२० तीसरा अणुन्नत/महात्रत्त | 

अजीव--चेतना-शुन्य, अनुभव-रहित पौद्गलिक निर्जीब तत्त्व । 

अज्ष--भव्यत्व रहित प्रज्ञा-हीन जीव । 

अज्ञात भाव--प्रमादवश अशान प्रवृत्ति । 

अज्ञात-खसिद्ध--विना जाने प्रमादवश अपने मत की पुष्टि । 

अतहान--आत्म-स्वभाव विश्युख मिथ्या शान । 

अप्ठम--तीन दिन का पूर्ण उपवास । 


[ ४३ ] 


अणिमा--१. स्ृक्ष्मतम शरीर निर्माण करने वाली शक्ति विशेष, 
२: अत्यन्त छोटा बनने की शक्ति | ३. प्रथम सिद्धि । 

अणएणु---प्रुदूगल का सूक्ष्मत्तम अविभाज्य अंश | 

अगुननत--बाह्य और आन्तरिक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और 
परिग्रह का आशिक त्याग । 

अण्डज---त्रस जीव का एक भेद, अंडो से उत्पन्न होने वाले 
जीव | 

अतिचार--ब्रतपालन में शेथिल्य । 

अतिथि-- १ जिसके आगमन की तिथि अज्ञात है। २- संयम- 
पालन के लिए चर्या करने वाला झुनि ! 

अतिथि-संविभाग--न्यायोपार्जित वस्तु-विशेष का सत्पात्र को 
प्रदान । 

अतिव्याप्ति-दोष--लक्ष्य ओर अलक्ष्य दोनी में लक्षण की 
विद्यमानता । 

अतिशय--विशिष्ट ता , प्रभाव । 

अतीन्द्रिय-प्रत्यक्ष--इन्द्रिय और मन निरपेक्ष आत्मोत्थ ज्ञान । 

अती्थ-सखिद्ध--तीर्थ कर द्वारा तीथ प्रवर्तित होने से पूष या 
पश्चात सुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा | 


[| ४ । 


अत्यस्ताभाव--किसी भाव या वस्तु-विशेष का मूलतः अभाव | 

अदत्त-क्रिया--चोरी की प्रवृत्ति । 

अदत्त-अहण--विना अनुमति के वस्तु-ग्रहण । 

अदत्तादान--पराई वस्तु को अधिकृत करना | 

अदर्शन--वस्तु-बोध का अभाव ; तत्त्व-भ्रद्धान्‌ का अभाव । 

अद्र्शन-परीषह - दर्शन-विशुद्धि के लिए संकल्प-विकल्प न 
करना | 

अधम-द्वव्य--जीव तथा पुदूगल की स्थिति में सहायक एक 
अमृत-तत्त्व । 

अथधः कर्म -हिंसामूलक प्रवृत्ति/कायवाही ; साधु के लिये 
बनाया गया आहार । 

अधिकरण --पापजनक क्रिया, हिंसा का उपकरण ! 

अधिगम--प्रमाण ओर नय के माध्यम से पदार्थो' का ज्ञान [मे 

अधिगमज--परोपदेश से तत्त्व-श्रद्धा का प्राहुर्भाव । के 

अधोलोक--प्रुरुषाकार लोक में कटिप्रदेश का अधोवत्ती भाग । 

अध्यवसान-- पदार्थ निश्चय । 

अध्यवसाय--रागात्मक संकल्प-चबुद्धि । 


अध्यात्म--आत्मा की स्वच्छता/विशुद्धता का अनुष्ठान । 
अध्यारोप--निराधार कल्पना । 
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अध्युपलनता- इन्द्रिय-विषयों के सेवन में एकचित्तता । 

अध_च-प्रत्यय-- पदाथ का न्यूनाधिक अवग्रह | 

अध _ब-बन्ध - विनष्ट पृवे-बन्ध की पुनः उदय में आने वाली 
स्थिति । 

अध वालुप्रेक्षा--संसार की क्षणभंगुरता का पुनः पुनः चिन्तन । 

अनगार--ग्रही-जीवन का परित्याग करनेवाला संयमी झ्त॒ुनि । 

अनज्लञुगामी अवधि ज्ञान-- स्वामी के साथ अन्य क्षेत्र या अन्य 
भव में सहचारी न बनने वाला प्रत्यक्ष शान । 

अनस्त-केवल ज्ञान की ही विषय बनने वाली अन्तहीन राशि । 

अनन्तकायिक--कंद, मूल आदि अनन्त जीव वाली वनस्पति। 

अनलल्‍्तानन्त-- अनन्त 2८ अनन्त । 

अनस्तान्नुबन्धी--अन्तहीन परम्परा को प्रवर्तित करनैवाला 
कषाय-भाव । 

अनथे-दण्ड- निरुद्दे श्य पापमुलक काय । 

अनवस्था-दोष-- तथ्यहीन सन्दर्भो' पर निरन्तर कल्पनाएँ 
करते रहना । 

अनशन--कम-क्षय करने के लिए यथाशक्ति आहार-त्याग । 

अनाकांक्ष-क्रिया--आगम-निर्दिष्ट आवश्यक कार्य करने में 
उपेक्षा-वृत्ति । 


अतनादेश--निष्प्रभ शरीर का कारण | 

अनादेय नाम-कर्म--अच्छा काय करने पर भी प्रशसा में 
बाधक-कम । 

अनानुगामिकता--अशुभता की श्र'खला । 

अनायत॒न--मिथ्यादश न के आश्रयभूत आधार । 

अनारश्भ--मन, वचन, काया के हिंसक व्यापार से निवृत्ति | 

अनाय--धर्म-मर्यादा रहित जीव । 

अनाहाश्क--उपभोग्य शरीर के योग्य पुदगली को ग्रहण न 
करनेवाला जीव । विग्रह-गति नाम-कर्म के उदय से होने 
वाली स्थिति । 

अनित्य-भन्लुप्रेज्ञा--जगत्‌ की क्षण-भंगुरता का पुनः पुनः 
चिन्तन । 

अनिन्द्रिय--मन; इन्द्रिय-रहित । 

अनिन्द्रिय-खसिद्ध--मन और इन्द्रिय निरपेक्ष मुक्त-सिद्ध आत्मा । 

अनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष--स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञान, तके॑ और अनुमान 
रूप ज्ञान । 

अनिवृक्तिकरण--नौवाँ गुणस्थान ; साधक की निर्विकल्प 
समाधि का नामकरण | 

अन्नुकम्पा--प्राणी-मात्र के प्रति सौहादं और मिन्र-भाव | 
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अन्नुगभ-- वस्तु के अनुरूप शान । 

अज्नुगामी अवधिक्षान--स्वामी के साथ अन्य क्षेत्र या अन्य 
भव में सहचारी बनने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान । 

अन्नअ्नृह--१ उपकार, २ सम्यरदशन आदि की बढोतरी में 
सहकारिता । 

अन्नुच्छेद्‌-परमाणु की एक द्रव्य-संख्या से दूसरी द्रव्य-संख्या 
का बोधक। 

अज्ुक्षा--सूत्र और अथ का प्रतिपादन/अनुमोदन । 

अच्ुपसेव्य--जूठा, जूठना । 

अन्नुप्रज्ञा--चिन्तनमृलक स्वाध्याय , किसी बात का बारम्बार 
चिन्तवन । 

अज्ञुभव--१ अनुभूति | २ विविध प्रकार के फल देने वाली 
कम-शक्ति । 

अज्लुभाग-षडबद्र॒न्यों की शक्ति का एक अश । 

अज्नुभाग बन्ध--कषायजन्य वृत्ति से कर्मो' में शुभ या अशुभ 
रस का प्रादुर्भाव 

अन्नुमति घिरत--हिंसक कार्य के लिए स्वीकृत न देने रूप 
प्रतिमा , आराधना-विशेष । 

अन्नुसान---साधन से साध्य का ज्ञान । 
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अज्लुभेय-- प्रमेय अनुमान से जानने योग्य वस्तु । 

अलुयोग--आगम के शब्द और अथ का सम्यक्‌ सयोजन | 

अज्ुवीचि-भाषण--विवेकपृव क मधुर सम्भाषण । 

अनुवृत्ति--गुण-बेशिष्य्य की प्रतीति । 

अन्लुश्षेणि--आकाश-प्रदेशों की अनुक्रम से अवस्थित पंक्ति । 

अनुत--सत्य के प्रति बगावत्त । 

अनेकान्त--एक वस्तु के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रकाशक । 

अनेकान्तिक देत्वाशाल--पक्ष और सपक्ष के समान विपक्ष में 
भी रहने वाला हेतु । 

अन्तरात्मा--वाह्म विषयो से विम्रुख अन्तर-प्रविष्ट आत्मा । 

अन्तराय--दान, लाभ आदि में वाधा उपस्थित करने बाला 
कम । 

अन्तसुह॒तं--अड़तालीस मिनिट की अवधि ; आठ समय से 
अधिक और दो घडी के भीतर का काल । 

अन्तर्ष्याप्ति--पक्ष में ही साध्य की मत्ता ! 

अल्यत्व--एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में भिन्‍नत्व । 

अस्यत्व-अलुप्रेक्षा--अपने स्वरूप को शरीर से भिन्‍न देखने 
की भावना । 


अन्यथाजुपपत्ति--साध्य के अभाव में हेतु का घटित न होना । 
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अन्ययोग-व्यचच्छेद्‌--विशेषण और विशेष्य की एकरूपता | 

अन्यापोह--स्वभाव की भिन्‍नता | 

अन्योन्याभाव--एक वस्तु में अन्य का अभाव जेसे--गाय में 
घोडे का अभाव | 

अल्वय--वस्तु की तादात्म्यमूलक व्यवस्था , काय-कारण- 
सम्बन्ध । 

अन्चथी-- वस्तु का गुण । 

अन्चय दृष्टान्त--साध्य से व्याप्त साधन । 

अन्चय-व्यतिरेक--एक हेतु -में-हेतु से सम्बन्धित सभी अगों 
की विद्यमानता ; पक्ष-धमत्व, सपक्ष-सत्व, विपक्ष- 
व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असनु-प्रतिपक्षवव-- 
इन पाँच रूपों की एक युक्तता । 

अपर चिदेह--सुमेर पवत के पश्चिम में स्थित विदेह-क्षेत्र का 
अध भाग । 

अपराध-- पर द्रव्य का अपहरण , पापमृूलक काय की अभिव्यक्ति। 

अपरिश्रह-संग्रह-वृत्ति एवं ममत्व बुद्धि का त्याग | 

अपर्थाप्त--वे जीव, जिनकी काया अपृण हैं। 

अपर्याप्ति--आहार, शरीर आदि की प्रवृत्ति में अपृर्णता । 

अपवर्ग “मुक्ति 
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अपवर्त--विष, शस्त्र आदि से आयु-स्थिति पर आघात्त । 

अपंचर्तन--अपनी प्रकृति में स्थिति की कटोती या अन्य प्रकृति 
में उस स्थितिं का स्थानान्तरण । 

अपवाद--अपनी सुविधा के लिए समाद्त विकल्प । 

अपान्न--तत्त्व-भ्रद्धा“-विहीन । 

अपाय--श्रे यस्कर साधनों का पिनाशक प्रयोग । 

अपायदर्शी--सम्यक्त्व की विनाशक क्रियाओ का प्रेक्षक । 

अपाय-विचय- श्र यस्कर उपायो का चिन्तन ! 

अपूर्वकरण--साधक की अधष्टम भूमिका, पृव में अप्राप्त आत्म- 
परिणामों की प्राप्ति एवं वृद्धि । 

अपोह - संशय के कारणभूत विकल्प का अभाव | 

अप्‌कायिक-- जल की देह धारण करने वाले जीव ! 

अप्रतिघात- फ्रूद्धि-- अभेद् पदाथों' में भी प्रवेश करने की शक्ति। 

अप्रतिबद्ध - वन्धन-सुक्त अनासक्त साधु । 

अप्रतिबुद्ध-कर्म और कर्म-फल को आत्मा तथा आत्मा को 
कम और कम -फल जानने बाला बहिरात्मा । 

अप्रत्याख्यान--देशसंयम ; रागात्मक या कषायात्मक चपिषयों 
का अप्रतिबन्ध या आंशिक स्थाग । 

अप्रदेश--एक प्रदेशी परमाणु | 
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अप्रमत्त-संयम--सातवा गुणस्थान, साधक की प्रमाद-रहित 
भूमिका | 

अप्रमाद-- आत्म-जागरूकता । 

अप्रशस्त-ध्यान--अशुभ-ध्यान । 

अग्रशस्त-निदान--पर भव के लिए अशुभ संकल्प । 

अप्रामाण्य--यथाथेता का अभाव | 

अप्राप्यकारी-- चक्षु और मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान ! 

अवन्ध -- बन्धन-मुक्त अयोगी जिन । 

अभक्ष्य--धर्माराधना एवं स्वास्थ्य में वाधक अखादय आहार | 

अभयदान--प्राणिमात्र के लिए जीवनदान | 

अभव्य--ससार-मुक्ति के लिए अयोग्य जीव । 

अभाव--एक वस्तु में दूसरे वस्तु की अविद्यमानता । 

अभिश्नहद--साधुओं का आचार-विशेष , प्रत्याख्यान का एक 
अग , प्रतिशा । 

अभिक्षा--प्रत्यभिशान , उपस्थित वस्तु-विशेष से सम्बद्ध पृर्व 
स्मृति का साक्षात्कार । 

अभिधान--१ व्याख्या-योग्य सूत्र २ बोधमृलक सूत्र । 

अभिधेय--प्रतिपाद्य-विषय । 
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अभिनियबोध--इन्द्रिय ओर मन से विषय बोध ; मतिशान का 
दूसरा नाम । 

अभिनिवेश--अहंकारमृलक क्रिया । 

अभिमान--मान-कषाय के उदय से होने वाला अहं-भाव । 

अभीक्षण ज्ञानोपयोग--स्वतत्त्वशान में सतत तत्परता । 

अभुतार्थ--असत्याथ विषय की अविद्यमानता । 

अभेद्‌--द्रव्य ओर गुण का साम्य । 

अभेदोपयार--एकत्व का आरोपण । 

अभ्यन्तर-इन्द्रिय--मन । 

अभ्यन्तर-प्रस्थ--कषाय भाव | 


अश्यल्तर-तप--मन को नियन्त्रित करने वाली तपस्यामृलक 
साधना । 


अभ्याख्यान--दोषारोपण, दोष न होते हुए भी दोष कहना । 
अमपनरूकू--असज्ञी ; मन-रहित जीव | 
अमनोक्ष--अप्रिय-अदचिकर वस्तु । 

अम्ूढ़ दृष्टि--तत्वों के प्रति अभ्ान्त-दृष्टि । 

अभसूर्तं--इन्द्रियो से अग्राह्न द्रव्य । 

अयन्न-- १. छह माह का एक काल्न प्रमाण २, सूयगत्ति | 
अयोग-केचली--चौदहवाँ गुणस्थान साधक की आखिरी 
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भूमिका; मन, वचन ओर काया की सारी चेष्टाओं से 
मुक्त शलेशी अवस्था । 
अथोग-व्यचच्छेद्‌--विशेष्य और विशेषण की एकरूपता । 
अरति--प्रीति का अभाव , इन्द्रिय-विषयों के प्रति उदासीनता । 
अरश्तिरति--विषयों के प्रति मन का अनुराग । 
अरिहन्त--प्रथम परमेष्ठी , वीतराग, सवश ; कम-शन्रुओं के 
संहर्ता ; आत्म-विजेता । 
अथे--१. प्रयोजन २. ध्येय, ३- पदाथ ४. ज्ञान के विषय द्रव्य, 
५. णण, पर्याय ५. प्ररषा्थ, ६. धन, ७ फल | 
अथदृण्ड “अयोजन-ब श की जाने वाली हिंसा । 
अथनय--अथ और व्यज्नन की वतमान पर्याय का ग्राहक ! 
अर्थापन्चि--दृष्ट या कथित से तत्सम्बन्धित अदृष्ट या अकथित 
का बोध होना । 
अर्थावश्रह--अप्राप्त अथ का ग्रहण । 
अहत्‌-पृज्य । देखं--अरिहन्त । 
अतल्ाभ-परीषह--लाभ न होने पर भी सनन्‍्तृष्ट रहना | 
अजल्लोकाकाश--लोक के बाहर स्थित मात्र अपरिमित आकाश ! 
अल्प बहुत्व--एक-दूसरे की अपेक्षा न्‍्यूनाधिकता का बोध, 
संकोच-विस्तार | 
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अपकध्य--मएभंगी का चौथा भंग; अभिव्यक्ति में अशक् 
पद्ाथ । 

अयगाहन--स्पथान ; इल्यों का आश्रय-दाता । 

सपगाहना--१० आषरभूत बाकाश क्षेत्र २ आत्मनादेश में 
ध्याप्त उत्कृष्ट और न्यून स्थिति । 

घधपमग्रा!--इन्द्रियो द्वारा सामान्य का ग्रहण या सामान्य शान 
टी उत्पत्ति से पृ की अवस्था । 

सअपधिशान--दृष्य, सेछ्र, काल, भाव की मर्यादा के अन्तगत 
एं्ठ द्रम्पों तथा उनके छुछ सृक्ष्म भावों को प्रत्यक्ष करने 
दाला शान पिशेष । 

शयभोद्य -म्यून थाएार-विषयक अभिग्रह ; आह्र की अपेक्षा 
५ पटोनी ; भूख से कम खाना ऊनोदरी । 

प्रयक्षपिणी--0]ममूलक फालचक का एक भाग ; काल- 
गधादा+दम शोटाणीटि सागरोपम । 

ग्धवाय->भापा था भमृंध प्रादि से प्यक्ति या पस्तु का बोध | 

"्तगाशाप-ापत्प जी सिद्धि का अचूक साधन | 

लपिषत-प्भ्यग्ट प्र 
डर) ॥ 

सपिशति-- कूल इविथामी से घलगांव पा बभाष । 


“+मोया शुधस्थान, जिनशासन के प्रति 
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आत्मा- व्यक्ति का निजत्व और अमृत अन्तस तत्त्व , विशुद्ध 
जीव द्रव्य । 


आदान-निशक्षेषण-समिति--वबस्तुओ को उठाने-रखने में विवेक/ 
यतनाचार । 

आदेय--कान्तियुक्त शरीर का कारण | 

आधाकर्म--साधु के लिए बनाया गया आहार; देखें--अधःकर्म । 

आन-पान--प्राण का एक अग ; श्वासोच्छवास । 

आलुपूर्वी--१ सबज् कथित वचन का तदनुसार प्ररूपण, 
२. विशिष्ट प्रदेश ओर आकार के कारण इच्छानुसार 
गमन क्रिया, ३ तीथथ कर क्रम या पचपरमेष्ठी की 
पूर्वापर गणनात्मक क्रम-योजना । 

आप्त--सवज्ञ | 

आवबाधा--कम -बन्ध के उदय ओर क्षय का मध्यवतती समय । 

आशिनिबोधक--देखें---अभिनिवोध । 

आम्नाथ---१. स्वाध्याय २. परम्परा । 

आयतन--सम्यरदश न आदि गुणों का आधार | 

आयेबिल्न--देखं--आचा म्ल । 

आयु--गति-विशेष , कम विशेष । 
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आयुकरम--जीवन-परिणाम का आधार ; आत्मा को शरीर में 
रोके रखने वाला कम । 

आरइश्भ --हिंसक-प्रवृत्ति । 

आरमणस्भ-लमारम्भ- जीव-विराधना । 

आराधना--१- अह द-भक्ति, २- आत्म-रमण । 

आरोह-शरीर की ऊँचाई | 

आजंच--सरल सद्व्यवहार । 

आर्त्तृ८यान--इष्ट वियोग और अनिष्ट सयोग से होने वाली 
रेदयुक्त मनःस्थिति । 

आर्या--१. प्रवुद्ध महिला, २. साध्वी । 

आर्थिका--प्रत॒जित साध्वी , अजिका | 

आलोखना--अपने दोपो का विनम्न प्रकटीकरण | 

आवरण--अशान आदि दोषों का कारणभूत्त कम । 

आवर्तन--हिंसादि प्रवृत्तियों से हटकर सामायिक आदि में 
प्रवृत्ति । 

आवली--द्षेत्र या समय का मापक आधार , असख्य समयों का 
समृह । 

आवश्यक--नित्य करणीय प्रतिक्रमण आदि कतंब्य । 

आशातना--मर्यादा के विपरीत वतन । 
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आखन--ध्यान तथा तप आदि के लिए बेठने तथा खडे होने 
का स्थान या विधि | 

आखादन--सम्यग्दशन की विराधना । 

आरस्रव--मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति के कारण शुभाशुभ 
कर्मो' का आगमन । 

आस्त्रव-अनुप्रेक्षा-- मानसिक तथा शारीरिक मोहजन्य 
प्रवृत्तियों की हेयता का चिन्तन । 

आहरण--अप्रतीत अथ की प्रतीति ; पुदुगल-पिण्ड ग्रहण करने 
की क्रिया । 

आहार-- १ पोदगलिक शरीर, २. भोजन ! 

आहारक-चर्ग णा--आहारक शरीर रूप परिणमित प्रुदगल- 
स्कन्ध । 

आहारक शरीर--चोदह पूर्वी या केवल-शानी के पास जाने के 
लिए बनायी जाने वाली शरीर-रचना । 

आहारक-समुद्घात--आहारक शरीर की रचना के लिए 
आत्म-प्रदेशो का वहिगमन । 

आहार-पर्याप्ति--भुक्त आहार को मल ओर रस के रुप में 
वदलने की शक्ति । 

आहार-संशा --आहार की अभिलाषा । €े 
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ईर्या--गमन । 
ईर्यापधकम-- कर्म आगमन का द्वार ! 


ईयापथ क्रिया--केवल शारीरिक चेष्टा ; ईर्यापथकर्म की 
कारणभूत क्रिया । 


ईर्या-खसमिति--विवेकपूर्व क गमनागमन क्रिया | 
देश्वर--ऐश्वर्यशाली ; परमात्मा ; केवल्य-विभूति । 
इषत्पाग्भार--सिद्धक्षेत्र । 


डेहा-- मतिशान का एक भेद, अवग्रह से जाने गये पदाथ के 
विशेष जानने की इच्च्छा । 
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उठ 

उच्चार प्रसचण समिति-प्रत्तिप्ठापना-ममिति के नाम से 
सम्बोधित ; मल विसय न में विवेक । 

उच्छेचास--१. असंछयात आवली के बराबर का काल, 
>« मांस लेना । 

उ5>छ-- थनेक मरो से थोझा-थींटा लिया जाने वाला आद्वार । 

उत्तर प्रस्ति--कर्मो' के अवान्तर भेद । 

उत्पाटद-द्रध्य की नित्य नई पर्यायों का प्रादुर्भाव । 

उत्सर्ग --सामान्य रूप से निर्धारित निर्दोष मार्ग । 

उत्सग-समिति--देखें-उच्चार प्रत्रवण समिति । 

उत्सपिणी--प्रगतिमूलक कालचक्र का एक भाग, काल मर्यादा- 
दस कोटाकोंटि सागरोपम । 

उत्सून्न--मिद्धान्त के बहिभूत कथन । 

उत्सेधांगुक्ष-आठ जूँ के विस्तार का एक क्षेत्र प्रमाण । 

उदय--कम-परिणाम । 

उदीरणा--नियत समय न आने पर भी तप आदि के द्वारा होने 
वाला कम-क्षय । 
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उदुश्यर--जीव बहुल फल विशेष ; ऊभर, बड, पीपल, गृूलर 
तथा पाकर--पाँच अग्राह्म फल । 

उद्राम-दोष -- सदोष-भिक्षा, अपने लिए बनाये हुए भोजन की 
भिक्षा ग्रहण करना । 

उद्भिज्न--भूमि फोडकर निकलने वाले सम्मुत्छिम जीव । 

उद्वतन--नरयिक और भवन वासी देवों का मरण । 

उद्दिष्ट--अपने उद्देश्य से बनाया गया आहार या भिक्षा लेना । 

उद्दिष्ट त्याग-प्रतिमा-व्यक्ति-विशेष के लिए उद्देश्य पृव क 
बनाये गये आहार का त्याग । 

उपकरण--१. बाह्य इन्द्रिय विशेष साधन, २. साधक की 
साधन-सामग्री ; जसे--संयम-उपकरण, ज्ञान-उपकरण 

प-उपकरण | 

उपमूहन--सम्यर्दश न का एक अंग, अपने गुण तथा दूसरो के 
दोष व्यक्त न करना । 

उपचधात--प्रशस्त ज्ञान में दोषारोपण । 

उपधान--तपश्चर्या-विशेष | 

उपधि--१. शान एवं सयम की आराधना में सहायक उपकरण 


२. कधाय की उत्पत्ति के कारणभूत बाह्य पदार्थ । 
उपनय--हेतु का उपसंहार । 
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उपपाद--१ अन्य गति में जन्म, २ देव और नारकीय का 
जन्म-स्थान । 

डउपभोग-परिभोग-ब्रत- पुनः पुन भोग में आने वाली पा५ 
बहुल वस्तुओ का सवथा त्याग और अल्प पाप वाली 
वस्तुओं की परिमितता । 

उपमान--किसी प्रसिद्ध उपमा विशेष से साध्य की सिद्धि ! 

उपयोग--चेतन्य प्रवृत्ति , आत्मा का शान दर्शन युक्त परिणाम ; 
विधय को ग्रहण करने का व्यापार । 

उपयोग-शुद्धि--जीवो की रक्षा में चित्त की जागरुकता । 

उपयोगेन्द्रिय--विषयभूत पदार्थ को जानने के लिए होने वाला 


जञान-व्यापार । 
उपवास--आत्म-सामीष्य, कषाय-निरोध एवं ग्वाग-पेय पदार्थों 
का त्याग । 


उप हण--सम्यकचिन्तन पूर्वक धर्म की अभिवृद्धि । 

उपशम--श कारणवश कम फल देने की शक्ति का प्रगठ न 
होना, २. इन्द्रिय-निग्रह, ३. क्षमाभाव । 

उपशमक--कषायों का उपशमन करने वाला साधक | 

उपशमक अ्रेणी--चारित्र मोहनीय का उपशमन करते हुए 
आरोहण करना | 


उपशम-सम्यक्त्व-- दश न-मोहनीय के उपशम से उत्पन्न होने 
वाली तत्त्व-श्रद्धा । 

उपशान्त-कषाय--प्यारहवा गुण-स्थान, मोहकम एवं कपायो 
का पृण उपशमन। 

उपशान्त-मोह-- उपशान्त-कषाय का दूसरा नाम । 

उपसस्पदा- १. गुरु के प्रत्षि आत्म-निष्ठा, २. ज्ञान एवं 
चारित्र की विशेष उपलब्धि के लिए अन्य परण्परा का 
स्वीकृतिकरण । 

उपसग--उपद्रव ; पूर्व बेरवशात्‌ किये जाने वाले व्यवधान । 

उपस्थापन--निर्विकल्प स्थिति मे प्रत्यावतन । 

उपादान--काय में अपनी विशेषताओं का समर्पण ; कारण | 

उपाधि--वस्ठु का गुण । 

उपाध्याय--चतुथ परमेष्ठी, आगमविद मुनि, स्वयं श्ञान-ध्यान 
में रत एवं संघ-सदस्यों का आगम-प्रशिक्षक । 

उपासक- एत्कृष्ट श्रावक । 


उष्ण परीपह--समत्व योग की अस्मिता की रक्षा के ज्िए 


अत्ापना सहन करना । & 
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ऊन्त--न्यून । 
ऊनोदरशी-देख॑-अवमीदय । 


ऊध्वंज्ञोक--पदपाकार लोक का सवसे ऊपर का भाग ; मृदंग 
के ममान लोक ! 


ऊद्दा--8ह का दूसरा नाम । 


जेट 


प्रजुगति--बाण की तरह सीधी-सरल गति । 
ऋजुपराक्--सरल और समकदार । 


फ्र्जुमति--मनः पर्याय शान का एक अंग, दूसरे के मनोगत 
भावों का सरलता से शान | 


ऋज्ुसूत्त नय--बत मान का ग्राही, भूत भविष्य का ग्रहण न 


कर केवल वतमान पर्याय[परिवेश को ही पृण द्रव्य 
स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण । 


कऋतु-लंघत्सर--काल-प्रमाण, पूरे तीन सौ साठ दिन का वर्ष । 
फ्रुद्धि--चमत्कारी शक्तियाँ । 


अआदिगारव--ऋद्धि का गौरव । 


ऋषभस-तारास--कीलिका रहित संहनन । 
ऋषि--अद्ि-सिद्धि सम्पन्न साधु । 


। 
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ए 
एकत्व-अलुप्रेक्षा--स्व-कतृ व्य एव स्व-भोकतृत्व | कर्मो' के 
उपाज न एवं उपभोग में स्वय की सलग्नता एवं अन्य 
सब जीवो की असहायता का चिन्तवन । 
एकभक्त--साधु का मृत्ष गुण , एक बार शुद्ध भोजन । 
पएकल-विहारी-- अकेला विचरण करने वाला झ्ु॒ुनि। तप, 
- ज्ञान, आचार और आंगम-कुशल विशिष्ट साधु का 
एकाकी विह्ारी । 
पकान्‍््त--एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण, वह सम्यक भी हो 
सकता है और मिथ्या भी । 
एकासन--दिन में एक वार भोजन करना । 
एकेन्द्रिय--केवल स्पशन-घारी जीव--प्ृथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि व वनस्पत्ति आदि । 
एवकार--साध्य की स्वीकृति , यह ही है-ऐसा ही है । 
पचस्भूत नय--जो वस्तु जसी है, उसे उस रूप में कहना। 
व्युत्पत्तिपरक शब्दार्थ के तदुरूप क्रिया का सामंजस्य । 
जेसे गो शब्द से गमन करती हुईं गाय की 'ग्रहण, न कि 
बठी हुईं का | 
पषणा-खसिमिति--आहार-चर्या विषयक विवेक | € 
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पछक--स्यारए प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक की भूमिका, छ्ुल्लक 
ने ऊपर » अवस्था ! 


ओ 


ओधघ--सामान्य श्रुत का कथन । 
ओज़--शरीर की शक्ति-विशेष । 


[ १२ ] 


ओ 


ओत्पत्तिकी चुद्धि--प्रकृष्ट बुद्धि । हाजिर जबाब । 

ओद्यिक भाव--कर्म के उदय से उत्पन्न भाव | 
ओदारिक--मनुष्य और पशुओ का स्थुल शरीर । 
ओदेशिक--देखें-उद्दिष्ट । 

ओपपातिक--तात्कालिक उत्पन्न , देव नारक आदि के शरीर | 


आपशमिक-चा रित्च--समस्त मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने 
वाला चारित्र | 

ओऔपशमिक सम्यकत्व--मिथ्यात्व आदि के उपशम से प्रकट 
होने वाला सम्यक्त्व ! 


कं 


करण--जीव के शुभ-अशुभ परिणाम । 

करणाज्ञुयोग-- लोक-अलीक के विभाग, युगो के बदलाव तथा 
चतुगति के स्वरूप को दरशाने वाला ज्ञान विशेष | 

कदणा-- उदार-भाव | 

कत्ता--शुभ-अशुभ काय करने वाला जीव । 

कमे--१ मन, वचन, शरीर की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति, 
२ आत्मा को आबद्ध करने वाला पुदूगल-परिणाम । 

कम चेतना--अन्य स्वभाव में परिणति ! 

कम भूमि--भरत आदि कम-प्रधान क्षेत्र । 

कमयोग--आत्म-प्रदेशों का परिस्पन्दन । 

कम -घर्गणा--कर्म रूप में परिणमन करने वाला प्रुदृगल-समृह । 

कर्म -संवत्सर--लोकिक वर्ष , तीन-मौ-साठ रात-दिन के 
बराबर का काल । 


[ श४ | 


कम-स्थिति--कर्म-पुदूगलों का अवस्थान-समय । 

कर्ष--समय सोलह मासा । एक तौल | 

कलल--गभ की प्रारम्भिक सात दिनो की दशा; जमा हुआ 
शुक्र ओर रक्त । 

कप--₹. साधुचर्या की शास्त्रोक्त विधि, २. देवों के स्थान । 

कदर्प-काल--बीस कोंटाकोटि सागर के बराबर का काल । 

कल्प-भूमि--तीथ कर की सभा-परिषद/समवसरण की भूमि । 

कव्प-चुक्ष--मन-वाछित फलदायक वृक्ष विशेष । 

कश्पातीत--उत्तम जाति के देव विशेष--ग्रेवेवक और अनुत्तर 
विमानवासी देव | 

कद्पाकटप--समयानुसार करणीय-अकरणीय कार्यों" का प्ररूपण 
या प्ररूपण करने वाला शास्त्र । 

कव्पोपपन्न - उत्तम जाति में उत्पन्न देव ! 

कर्याणकर--तीरथ कर के जीवन के प्रसुख घटनाक्रम--गभ। 
च्यवन, जन्म, दीक्षा, केबल्य, मोक्ष । 

कव॒क--सीग में उत्पन्न होने वाली जदाकार वनस्पति । 

कघल--ग्रास ; एक हजार चावलो का एक कोर ! 

कषाय---क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी आत्म-धातक कलुष- 
विकार | 
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कषाय-समुदुघरात--कषाय की तीव्रता से जीव प्रदेशो का 
शरीर से लिग्वुना फेलाव । 

कषाय-खसंट्लेखना--कषायो की कृशता ; परिणामों की 
विशुद्धि । 

कापोत-क्षेश्या--तीसरी लेश्या, भावों की कलुषता । 

काम--१. पुरुषार्थ, २ अभिलापा, . ३- दुष्ट-अभिप्राय, 
४ इन्द्रियों के विषय । 

काम-कथा--विषयामक्ति जाणत करने वाली चर्चा | 

काय--अनेक प्रदेशों का समुह , जीव के स्थावर एवं त्रस जाति 
के शरीर , ओदारिक आदि शरीर । 

कायक्क्नलेश--तप-विशेष, ग्रीष्म, शीतकालीन, दुःसह शारीरिक 
उपसग | 

काय-गुप्ति--शारीरिक प्रद्ृत्तियों का निरोध । 

कायोत्सर्ग--आभ्यन्तर-तप ; अहकार एवं ममकार रूप संकल्प 
का त्याग । निर्धारित समय के लिए शरीर को काष्ठवत्‌ 
सममत निजशुण/जिनगुण स्मरणपृ्वक शरीर से ममत्व का 
त्याग , व्युत्सग नामक तप । 

कारक--क्रिया से युक्त द्रव्य ! 

कारक-सम्यक्त्व--शास्त्रोक्त अनुष्ठान को तदनुसार करना ! 
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कारण--निमित्त-साधन । 

काम ण--जीव-प्रदेशो से सम्बद्ध आठ प्रकार के कम-पुदुगल । 

कार्मण-चर्गणा-- ज्ञानावरण आदि आठ कर्मो' का समुच्चय । 

काम ण-शरीर--करम-प्रुदूगलो का ही बना हुआ एक अत्वन्त् 
सूक्ष्म शरीर | 

काल -द्र॒व्य-परिणमन में सहायक हेतु । 

काल-कटप--समय सम्बन्धित शास्त्रोक्त विधान । 

कालकूट --एत्कृष्ट विष-विशेष । 

काल्न-चक्र--बीस कोटाकोटि सागरोपम परिमित समय | विश 
के हास एवं विकास का आधार | 

कालधम--मृत्यु । 

काल-पुरुष--पृरुष-चिह का अनुभव । 

काल्न-युति--जीव आदि द्रव्यो के दिन, माह और वध आदि 
का काल के साथ मिलाप ! 

काल्लरात्रि--प्रलय-समय । 

काल-लब्धि--विशिष्ट कम-स्थिति । 

काललोक--समय, आवली आदि काल | 

कालाजु--समय का घटक ; बन्घनमुक्त प्रदेश संयोग । 

कालुष्य --कषायों से चित्त की क्षुब्धता । 
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किल्विप-- पाप , अन्त्यजों के समान हीन देव ! 

काष्ठ-संस्तर-- साधु के सोने के लिए लकडी का पाटा | 

कीलिका-संहनन--शरीर सहनन विशेष , हड्डियों के बीच 
मात्र कील का होना | 

कुक्षि--अडतालीस अगुल का एक क्षेत्र प्रमाण । 

कुगुरु-- कुशास्त्र प्रससक, दूषित गुरु । 

कुडव--बारह अजुलि , एक सेर | 

कुती्थं--दूषित दश न, दूषित मत का अनुयायी | 

कुदर्शन--मिथ्या सिद्धान्त । 

कुटष्टि-- दूषित दृष्टि । 

कुदेव--मिथ्यात्व के प्रवतक । 

कुधमं--मिथ्यामत का पोषण । 

कुशारूत्र--असव ज्ञ प्रणीत सिद्धान्त । 

कुम्भक--प्राण-वायु/श्वास को नाभि कमल में रोकना । 

कुव--१ जातिभेद ; जीवो की १६१३ लाख करोड जातिया ; 
२ शिष्य समुदाय । 

कुलकर--आदि युग के प्रारम्भ में नीति आदि का प्रवतक 
महापुरुष । 

कुशील--१ अन्नह्मचय, २ अनाचार पृ्वक जीवन-यापन | 
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कुश्नत--मिथ्यात्व पोषक ग्रन्थ । 

कुश्षुतज्ञान-- मिथ्यादशन के उदय से सहचरित श्रुतशञान । 

कूट--१. माया-प्रपंच, २- पिंजरा, मारक यन्त्र, ३: पव तमाला 
के उपशिखर । 

कूटप्राह्म- धोखे से जीवों को पकडना । 

कूटकेख--तद्रूप वनावटी हस्ताक्षर । 

कूटशाल्मज्ली--नरको के अत्यन्त पीडादायक कंटीले वृक्ष । 

कृत्कत्य--कर्मो' से मुक्त । 

कृंतिकमं--विधिपृ्व॑क वन्दन । 

कृष्ण-क्लेश्या--तीन अशुभ लेश्याओ में से प्रथम; जीव की 
निकृष्ट मनःस्थिति । 

केवल्क्षान-- इन्द्रिय और मन से निरपेक्ष सबंग्राही आत्मशान। 

केवलकश्ानी - सवंश । 

केचलदशन--केवलज्ञान के समान स्व ग्राही दर्शन । 

केवललबव्धि-- अहंत्‌ या सिद्धि के केवलज्ञान तुल्य नव 
लब्धियाँ--अनन्त-शान, अनन्त-दशन, अनन्त-सम्यक्त्व, 
अनन्त-मुग्ब, अनन्त-दान, अनन्त-लाभ, अनन्त-भोग, 
अनन्त-उपभोग तथा अनन्त-वीय । 

फेचलवबीय--जानने-देगवने की अनन्त शक्ति । 
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केचलखसुख--इन्द्रिय और मन से निरपेक्ष निराकुल आनन्द । 

केवली--केवलज्ञान आदि ग॒ुणो के धनी अहँच भगवान | 

फेवलीमरण--निर्वाण । 

केचली समुद्घात--केवली भगवान्‌ द्वारा अपने आत्म-प्रदेशों 
का शरीर से वहिविंस्तार । 

केश लुंखन--साधु का एक मूल गुण ; सहिष्णुता की कमौटी 
बढाने के लिए वालों का लोच , केशोत्यादन । 

क्रिया--£ शास्त्रोक्त विधि-अनुप्ठान, २ बाह्य और आभ्यन्तर 
परिस्पन्दन , हलन चलन रूप प्रवृत्तियुक्त द्रव्य वी 
अवस्था | 

क्रियाकाण्ड--ने मित्तिक विधि-विधान । 

क्रीतदोष--भिक्षा-दोप, साधु के निमित्त खरीदा गया भोजन 
आदि | 

क्रोध--क्रूर परिणाम, अपेक्षा की उपेक्षा । 

फत्तेश--शारीरिक और मानसिक व्यथा । 

क्षण--स्तोक , एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अतिक्रमण 
करने का समय । 

क्षपक--कपायो का क्षपण कर चारित्र-मोहनीय कर्म का क्षय 
करने वाला साधक | 
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क्षपकश्न णी--मोहनीय आदि कर्मो' की विनाश की पद्धति ! 

क्षपण--तपश्चर्या विशेष | ध्यान आदि के द्वारा कषायो की 
समूल समाप्ति । 

क्षमा--धर्म का पहला अंग ; क्रोध-कालुष्य का अन्त | 

क्षमापण--छ्ृतू, कारित ओर अनुमोदित अपराधों की गुरुजनों 
एवं साधर्मी बन्धुओं से क्षमा-प्रार्थना । 

क्षमापन-पच --सावत्सरिक पर्व , मैन्नी दिवस । 

क्षमाश्रमण-- प्रबुद्ध एवं उपशान्त मुनि की उपाधि-विशेष । 

क्षय-- कर्मो' की आत्यन्तिक निवृत्ति 

क्षयोपशम--कर्मो' के कुछ अंश का विनाश और कुछ अंश का 
दमन ! 

क्षयोपशम-सम्यक्त्व--मिथ्यात्व सम्बन्धी कर्मो' के विनाश 
एवं दमन से उत्पन्न होने वाला तत्त्वाथ भ्रद्धान । 

क्षान्ति--क्षमा ; क्रोध का अभाष ! 

क्षायिक--शुद्ध आत्म-परिणाम ; कमे विनाश से उत्पन्न होने 
वाला भाव | 

क्षायिक उपभोग--उपभोगान्तराय कम के क्षय से उपलब्ध 
यथेष्ट उपभोग-सामग्री । 
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धायिक चारिन्न--यथाख्यात चारित्र , चारित्र मोहनीय कर्म 
५ 
के सम्पूर्ण क्षय से उत्पन्न होने वाला चारित्र । 


भायिक ज्ञान--केवलन्नान । 
धायिक दान--दान देते समय वाधा की उपस्थिति ! 


शायिक-सम्यवत्व---अनन्तानुबन्धी चार कषाय, सम्यक्त्व, 
मिथ्यात्व और सम्यग मिथ्यात्व--इन सात प्रकृतियों के 
आत्यन्तिक विनाश से प्रादुभूत विशुद्ध सम्यक्त्व । 


धायोपशमिक-चारित्र --कषायो के विनाश एवं दमन से 
आत्मा में विषयों से निर्वेत्ति का परिणाम | 


प्रायोपशमिक-सम्यकत्व--अनन्तानुबन्धी चार कषाय 
मिथ्यात्व और सम्यग मिथ्यात्व--इन छह प्रकृतियों के 
उदय, क्षय और दमन से प्रादुभूत तत्त्व-श्रद्धान | 


व्रीग-कषाय--वा रहवाँ गुण-स्थान, कषायो की समुल समाप्ति, 
वीतराग स्थिति । 


र्रीण-मोह--क्षी ण-कषाय का दूसरा नाम, मोह का समुल नाश। 
प्रधा-परीषह-भूख की पीडा को शान्ति से सहन करना | 
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क्षद्लक- ग्यारह प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक की एक भूमिका | 
ऐलक से नीचे की अवस्था । 


छलेत्न--जीव एवं पुदगलों का आवास । 
सेन्रकल्प--क्षेत्र सम्बन्धी अनुष्ठान । 
शित्रश्ष--छुह द्रव्य स्वरूप लोक क्षेत्र का ज्ञाता 
क्षेत्रपाल-- क्षेत्र-रक्षक देव विशेष । 


क्षाभ--चारित्र-मीह ; निर्विकार ओर निश्चल चित्त की 
एकाग्रता का विनाशक ! 
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३ बम, भ्ऊ 
खरकस--निष्ठुर व्यवसाय । जीबो को पीडा पहुँचाने वाला 
व्यापार । 
खाद्य--स्वास्थ्य-लाभकारक शाकाहारी भोजन-सामग्री ! 


खेचर--विदयाधर , विद्या के वल से आकाश में विचरण करने 
वाले मनुध्य की एक जाति विशेष | 


खेद--अठारह दोषगत एक दोष, अनिष्ट के सयोग से चित्त में 
होने वाला शोक | 
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गच्छ--१ . तीन से अधिक पुरषो या साधुओ का समृह, 

२. आचाय का शिष्य परिवार, १० धार्मिक समाज की 
व्यवस्था की परम्परा विशेष ! 

गण--तीन साधुओ का सझुदाय ; समान आचार-विचार वाले 
साधुओ का परिवार । देखें-गच्छ । 

गणधर--तीथ कर के सांधु-समझुदाय के नायक ; अहंत्‌ उपदिष्ट 
ज्ञान को शब्द-बद्ध करने वाले प्रमुख ज्ञानी । 

गणावच्छदक-- प्रचार, उपाधि, लाभ आदि के लिए गण से 
अलग होकर विचरण करने वाला साध । 

गणि|गणी--गच्छनायक ; आगम-अंग-शाता ; गणधर, आचाय । 

गणिनी--साध्बी समुदाय की प्रधान । 

गति--जीव की अवस्था विशेष। भव से भवान्तर की प्राप्ति 
सख्या ४--मनुष्य, देव, नारक, तीय च । 

गन्धर्व विचाह--प्रेम विवाह , युवक-युवती द्वारा इच्छानुसार 
परिणय | 

गरिमा क्रुद्धि-- बज़ से भी दढ शरीर बनाने की शक्ति | 

गर्भ--उत्तत्ति स्थान । 


श्भज--गभ से उत्पन्न होने वाला प्राणी । 

गह्ा--कूत, कारित, अनुमोदित अपराधों की गुरू के समक्ष 
आलोचना । 

गाक्षता--पानी छानने का कपडा , गलना । 

राव्यूति--दो हजार धनुष के बराबर का माप , एक कोश | 

>गारव--ऋद्धि, रस ओर सुख-सामग्री में आसक्ति । 

शुण--द्रव्य के समस्त प्रदेशों ओर उसकी समस्त पर्यायों में 
व्याप्त धम | 

शुण-प्रत्यय-अवधिक्षान--सम्यक्त्व अधिष्ठित साधना से 
उत्पन्न अवधिज्ञान । 

गुणब्रत--श्रावक के पालने योग्य ब्रत विशेष , पाँच अपुव्रतों में 
वृद्धि करने वाले दिक, देश और अनथदण्ड नामक तीन 
ब्रत | 

शुण श्रेणी--परिणामी की विशुद्धि से कर्म-प्रदेशों की निजरा 
की रचना | 

गुणस्यान--साधक के उत्तरोत्तर आत्म-विकास की चौदह 
भूमिकाएँ । 

शप्ति--मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्तियों का गोपन । 

झरु--१ वालक के उत्तरोत्तर विकास का भाग दशक, 
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२ रक्तत्रय की भूमिका आरोहक एवं सामान्य जन विशेष 
का धर्मोपदेशक । 

शुरुग ति-- अभेद्य पदार्थों में प्रवेश करने की गति । 

शुरुसूढ़ता--सदाचार के विपरीत आचरण करने वाले शुरु के 
प्रति निष्ठा । 

मगहकस--१. जिन मन्दिर में मूर्तियों की रचना, २. गाहस्थ्य- 
मृलक क्रिया । 

गृहस्थ-धर्म --श्रावक-धर्म । गृहस्थ द्वारा आचरित नित्य और 
ने मित्तिक देव-पूजा, गुरु-उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप 
ओर दान आदि धार्मिक कृत्य । 

झंहीत भिथ्यात्व--उपदेश सुनने पर भी तत्त्वाथ में अरुच्चि 
रहना । 

गोचरी-- भिक्षाचर्या, जंगल में घास चरने वाली गाय की तरह 
निष्काम वृत्ति से आहार ग्रहण करना , मधुकरी । 

गोत्र--कर्म विशेष | उच्च या नीच जाति विशेष । कुल विशेष । 

गोरच--यगुणों के ज्ञान से उत्पन्न महानता । 

अस्थि--राग-दष का प्रगाढ़ भाव ; परिग्रह विशेष । 

प्रास--एक हजार चावल का एक कोर | 

ब्ञान--असमथ्थ । व्याधि से पराभूत । 
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घन--किसी राशि की तीन बार परस्पर गुणा । 
घनोद्धि--पत्थर के समान कठोर जल समूह | 


घातीकम--जीव के ज्ञान, दर्शन आदि अनुजीवी ग्रुणो का 
विघात करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा 
अन्तराय नामक कम | 


घ्राणेन्द्रिय--नाक , हुगन्ध-सुगन्ध का ग्राहक | 
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चक्रमण--पय टन, परिभ्रमण । 


खक्रवरती--घट खण्ड का अधिपति और बत्तीस हजार राजाओं 
का स्वामी, सम्राट । 
चक्ष॒रिन्द्रिय-- आँख, वण्य विषय का ग्राहक । 


यक्षद्शनावरण--चक्षु में ग्राह् सामान्य विषय-वस्तु के ज्ञान 


का अवरोधक | 
चतुरिन्द्रिय--स्पश न, रसना, घ्राण, चक्षु--चार इन्द्रियो के 
धारी जीव | 


चतुथभक्त--एक दिन का उपवास | 
चतुर्चिशति स्तव--चौबीस तीथ करो का गुणगान । 


चन्दोबा--मन्द्रि या उपाश्रय आदि में छुत पर बाधा जाने 
वाला चोकोर वस्त्र । 


चन्द्र लंचत्सर--बारह पूृर्णिमाओ का परिवतन काल । 
चयन--देवो का अपनी सम्पत्ति से वियोग | 


| ४६ |] 


चरणान्ुयोग--संयम के मृल गुणों और उत्तर गुणों का विधान | 

चश्मशरोरी--तद्भव मोक्षयामी , अन्तिम शरीरधारी । 

चर्या--१. आचरण, २ अनुष्ठान, ३. विह्वर, ४. आवश्यक 
क्रियाओं का पालन । 

चर्या-परी पह--गमनागमन की चेदना से व्यथित न होना । 

चातुर्मास--चोमासा , वर्षावास । 

आरण--आकाश-मार्ग से गमन करने की ऋदि विशेष, शक्ति- 
विशेष अथवा उमसे सम्पन्न साधु । 

चारिषत्र--आत्म-विशुद्धि का प्रयाम , शुभ कम में प्रदृत्ति भौर 
अशुभ कम से निवृत्ति । 

चारित्र सोहनीय--सयम-शुद्धि का अवरोधक । 

चारित्र-लंक्लेश--आत्मा का शअ्रविशुद्ध परिणाम धारा से 
चारित्र या पतन | 

खित्‌-स्वल्प का अनुभव, चत्तन्वन्शक्ति । 

चित्त-१ आत्या का चेतन्य परिणाम, २. भूत, भविष्य और 
घर मान काल वा सामान्यतः साक्षारकार । 

खिन्ता--१. विविध प्रकार के पदार्थों' का विषय मरने बाला 


[ ४० | 


शान, २. अन्तःकरण की वृत्ति को कलुषित करने वाली 
मानसिक क्रिया । 


चूणिका--आगमो की व्याख्या-परक टीका । 

'वूत्लिका--१. अथ की विशेष प्ररूपणा, २ ग्रन्थ का परिशिष्ट। 

चेतना--आत्मा का व्यक्तित्व; जीव की कतृ त्व-भोक्‍तृत्व 
मुलक-शक्ति । 

सेट्य--जिन-मन्दिर । 

जेत्यदृक्ष--१. देवो के चिह॒भूत वृक्ष, २. वह वृक्ष जिसकी छॉँहि 
में तीथ'कर को केबल्य-लाभ होता है। 

च्यचन--जन्मान्तर-प्राप्ति । एक जन्म से दूसरे जन्म में अवतार | 

उयावित शरीर--आत्महत्या से छूटने वाला शरीर । 

च्युत शरीर--आयु पृण होने पर स्वयमेव छूटने वाला शरीर । 


[| १ ।ै 


छ 


छद्मय --आत्म-स्वरूप के आच्छादक शानावरण, दर्श नावरण आदि 
कम । 

छद्मस्थ-- चार गतियो में भ्रमण करने वाला जीव , अल्पश , 
संसारस्थ जीव , सकषाय सावरण जीव । 

छत्दना--भोजन के लिए साधु द्वारा अन्य संघस्थ साधु को 
निमन्त्रण । 

छत्ञ-- बत्तीस सूत्र दोषों में से पॉचवा , वचन-युद्ध । 

छेद्ू--१. प्रायश्चित विशेष, २. शुद्धि परीक्षण का एक अवयव, 
३ निर्दोष आचरण, ४ विभाग, ५ अभाव ! 

छंदन-- कर्मो' की स्थिति का विधात करना । 

छंदगति--शब्द पुदूगलों की गति । 

छेदोपस्थापना--निर्विकल्पता का सदुभाव । 

छेदोपरूथापना-चा रित्र--दोष-निवारण के लिए प्रतीकार । 

कट 


[ प्र ;ै 


ज 


जगव्‌--चेतन और अचेतन छुह द्रब्यो का समुदाय । 

जगश्नेणि-- प्रदेशों की सात रज्जु जितनी सीधी पंक्ति । 

जघन्य-- १. निकृष्ट, २ न्युनतम । 

जड़--अचेतन द्रव्य । 

जन्तु--पुनः पुनः जन्म धारण । 

जन्म--आपो की प्राहुभूत् व्यवस्था ! 

जस्बुद्दीप--मध्यलोक का एक भूखण्ड, समस्त द्वीप और सम्मुद्र 
के बीच अवस्थित प्रदेश । 

जय--१. अपने पक्ष की सिद्धि, २ जितेन्द्रिय । 

जरा--आयु की क्षीणता ; बुढापा । 

जरायु--गर्भ में रधिर और मांस से आच्छादित जाल । 


जरायुज़-रुधिर ओर मॉस की जेर/मिल्ली के साथ जन्म लेने 
वाले प्राणी | 


[ ३ ] 


जलकाथ--देखें-अप्‌काय । 

जल्प--छुलयुक्त वचन । 

जल्ल-- मल, पसीना आदि | 

जाति--उत्पत्ति स्थान । 

जितेस्द्रिय--इन्द्रिय और मन का निग्नही आत्म-विजेता । 

जिन--इन्द्रिय-जयी तथा कषाय-जयी वीतराग अह नन्‍्त भगवान । 

जिनकल्प--संयम की प्रखरताओं के पालक एवं ऋद्धि-सिद्धि 
सम्पन्न साधु | 

जीव--शारीरिक-प्राण एवं चेतन्य-प्राण से जीवन-यापन करने 
वाला अमृत द्रव्य ; कम से आबद्ध आत्मा । 

जीव समाख--जीव-स्थान , ओदयिक, औपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक और पारणामि की गुण । 

ज्ञीचास्तिकाय-- जीव-प्रदेशो के समृह । 

जुगुण्सा--ग्लानि-भाव , अपने दोषो का संवरण और दूसरों के 
दोषो का प्रगटन । 

जेन--सदाचार एवं सद्विचार की अस्मिता को आत्मसाव 
करने वाला जिन-अनुयायी | 


[ ४४ ै 


ल्लप्ि--ज्ञान । 

क्षान--आत्मा का व्यक्तित्व ; स्व-पर बोधक ; सत्याथ प्रकाशक । 

छाननिहव--ज्ञान तथा ज्ञान के साधन पास में होते हुए भी 
अस्वीकार करना । 

शान-संक्त्तेश--आत्मा की असमाधिपृर्ण परिणाम-धारा से ज्ञान 
का पतन । 

छानावरण--जीव के ज्ञान गुण को आवरित या मन्द करने 
वाला कर्म । 

ज्ञानोपयोग--ज्ञान की प्रवृत्ति 

छलायक--ज्ञाता । 

छा य--जश्ञान का विषय ; पदार्थ । 


[ ५४५४ नै 


भ्ः 


झलरी--१. वलयाकार वाद्-विशेष, २. झालर । 


[ ४६ ]ै 


दीका-- १. आगम-वबृत्ति की विश॒द व्याख्या, २- ग्रन्थ विश्लेषण, 
३० तिलक | 


| ४७ | 


डंडा--१. दंड, २- पंच-परमेष्ठी-अंकित लाठी जो साधु के 
नासाग्र परिमित होती है। 


[ प्रप् ] 


ढडढर--उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए वन्दन करना । 


[ ६ ] 


णप्तोक्तार-मन्त्र-मंगलसूत्र , पंच-परमेष्ठी की वन्दना ; 
सव मान्य मन्त्राधिराज | 


ते 


तत्व--१. तथ्य , द्रव्य का सबवस्व , वस्तु का निज स्वरूप, 
२. चौथे नरक का चोथा पटल । 

तत्वज्ञ--तत्त्व का जानकार । 

तत्वार्थ--जेसा का तेसा ग्रहण ; जो पदार्थ जिस रूप से स्थित 
है, उसका उसी रूप से स्वीकार । 

तत्वार्थाधिगम--सुख-दुःख का आधारभूत यथास्थिति पदार्थ । 

तदुभवमरण--वह मृत्यु, जिससे इस जन्म की तरह ही दूसरे 
लोक में जन्म हो ; मलुष्य-जन्म में मरकर पुनः) पुनः 
मनुष्य रूप में जनमना । 

तद॒भाव--प्रत्यभिज्ञान का कारण । देखें-प्रत्यभिज्ञान । 

तलुक्क्षेश--काय-क्लेश का अपर नाम । 

तन्तुचारणा--ऋद्धि-विशेष ; निर्भार होने की शक्ति | मकडी 
के तन्‍्तु पर भी चलने का सामथ्य । 

तन्त्र--१. अथ का विस्तारक सूत्र या ग्रन्थांश-विशेष, २. दश्श न- 
मत, ३५ विद्या-विशेष । 


[ ६१ | 


तप-तपस्या , विषय-कंषायों को निरस्त करने के लिए वाह्ष 
तथा आभ्यन्तर रूप से की जाने वाली क्रियाएँ । 

तपन--तीसरे नरक का तीसरा पटल । 

तपनतापि--आकाशोपपन्न देव | 

तपस्थी--उपवास आदि अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति|साधक 
विशेष । 

तपोविद्या--उपवास आदि से विद्या की सिद्धि | 

तप्त--प्रथम नरक का नवाँ पटल, तीसरी प्रथ्वी का पहला पटल । 

तरपणी--साधु का पात्र-विशेष , लकडी का लोटा । 

तके--विचार-विमश , अटकल-शान , अनुमान में प्रवृत्ति ; 
अविनाभाव व्याप्ति के ज्ञान मैं सहकारी । 

ताप- सन्‍्ताप ; दुः्ख ओर वन्ध को सहन करना ! 

तापस--संन्‍्यासी-विशेष । 

तारक--१ तारने वाला, २ पिशाच जातीय व्यन्तर देवों का 
एक भेद, ३ सूय आदि नव ग्रह । 

ताल-प्रत्तम्ब--तपस्वियो के अंकुर आदि | 

तियक्गच्छ --ग़रुण-हानियो का प्रमाण । 

तियक-गति--तिय॑ “च-योनी । 

'तियंक लोक-पृरुषाकार लोक का मध्यव्ती भाग । 


[ ६२ ]] 


तियच--एक गति ; पशु-पक्षी आदि प्राणी ; देव, नारक तथा 
मनुष्य से इतर योनि में जन्म लेने वाले जीव-जन्तु । 

तियच-योति--पशु-पक्षी आदि का जन्म-स्थान । 

तीर्थ--१. यात्रा-स्थान , पृज्य पवित्र स्थल, २« तीथ'कर- 
प्रवर्तित शासन, ३ दश न, मत | 

चीथंकर -प्रथम परमैष्ठी, जिनेश्वर भगवान्‌ ; तीथ के प्रवतक ! 

तीर्थ-यात्रा--त्तीथ-गमन ; अकाय से निवृत्ति । 

तीथे-सिद्ध--वह जीव, जो तीथ्थ उत्पन्न होने पर सुक्ति प्राप्त करे । 

तुला--सो पल के बराबर का माप | 

तृण-खंस्तर- तृण से निरमित विस्तर ! 

तृण-रपशं-परीषह--नुकीले पदार्थो' की चुभन से होने वाली 
वेदना को सहन करना । 

तृषा-परीषह--प्यास सहन करना | 

तेजकायिक--अग्नि का जीव , अग्निकायिक का दूसरा नाम ; 
देख-अग्निकायिक । 

तेजोक्लेश्या--तीन शुभ लेश्याओ में से प्रथम ; तप-विशेष के 
द्वारा उत्पन्न शक्ति से अग्नि की ज्वाला | 

तेल्ा--देखें--अद्ठम । 

तेजल--अगिनि । 


[ ६३ ] 


तेजस्‌ शरीर--आहार का पाचक , दीप्लि का कारणभूत शरीर । 

तेजस्‌ समुद्घात--तेजस्‌ शरीर का संकोच-विस्तार | 

त्यक्त-देह-- सलेखना-विधि से छोडा गया शरीर । 

व्याग--छोडना ; ससार, देह और भोगों से उदासीनता ; 
परभाव का ग्रहण न करना | 

अतरस- स्पश-इन्द्रिय से अधिक इन्द्रिय वाले द्वीन्द्रिय आदि 
जीव, जो स्वयं चलने-फिरने में समथ हैं। न्नस-जीव | 

त्रस-कायिक--जगम जीव , दीन्द्रियादि जीव । 

तसनाली/त्रसनाड़ी--कुल चौदह रज्जु परिमित प्रदेश, जहाँ 
त्रस-जीव रहते हैं | 

तल रेणु--१ आठ परमाणुओं का एक परिमाण-विशेष, 
२ बत्तीस हजार सात सी अडसठ परमाणुओं का एक 
परिमाण-विशेष । 

त्रीन्द्रिय---स्पश न, रसना तथा घ्राण--इन तीन इन्द्रियों वाले 
जीव , चीटी आदि प्राणी | 


[ ६४ |] 


द्‌ 


दक्षिणत्व--सरलता ; अतिशय-विशेष | 

दृण्ड--जीव-हिसा ; चक्रवर्ती के चौद॒ह रत्नों में से एक ; धनुष 
का दूसरा नाम । 

दण्डासन--डडासन ; स्थान-प्रमाजन के लिए उपयोग किया 
जाने वाला साधुओं का एक उपकरण | 

दृत्ति--अखण्डधारापूवेक आहार, पानी आदि का सुनि को 
दान । 

दुमनत--संयम; शान, ध्यान, तप आदि से इन्द्रिय-विषयो और 
कंषायी का निरोध । 

दया- प्राणियो पर करुणा ; अनुकम्पा ! 

दर्प--बलझृत अहंकार का प्रदश न । 

दर्शन--अन्तमंख चित प्रकाश ; सम्यक्त्व ; तत्त्वश्रद्धा : ज्ञान- 

वरूप, पदाथ का अभेद रूप में सामान्य ग्रहण | 


दर्शन-क्रिया--एक-दोष ; रमणीय रूप देखने की तीत्र 
अभिलाषा । 


[ ६४ ] 


दशेन-प्रतिमा-ग्यारह प्रतिमाओं में प्रथम अग ; निर्मल 
सम्यरदर्शन ; उद्दिस्नता एवं कद्राग्रह से झुक्त निःशल्य 
आराधना ! 

| श्‌ 

दर्शनभोह-क्षपक--जिसमें दर्शन-मोह का क्षय करने योग्य 
विशुद्धता प्रकट होती है । 

दृशन-मोहनीय--तत्त्व-भद्धा का प्रतिबन्धक कम-विशेष । 

दर्शनाघरण--कर्म-विशेष ; सामान्य ज्ञान का आवरक कम । 

दृशनाचार--निःशंका, निष्काक्षा आदि सम्यक्त्व-गुणों को 
आचरण में मुखर करना । 

दाशनिक--भ्ावक की उत्कृष्ट भूमिका , सम्यरदशन एवं पच- 
परमेष्ठी का अनन्य उपासक । 

दंश-मशक-परीपह--डाँस, मच्छुर आदि द्वारा परेशान किए 
जाने पर भी उनका प्रतिकार न करना | 

दानानतराय--सुविधा-सम्पन्न होते हुए भी दान देने के लिए 
उत्सुकता का अभाव । 

दान्त--इन्द्रियों और कषायों का दनन करने वाला साधक । 

दिगम्बर--जे न-धम के प्रसुख दो आमनायों में एक; नग्न साधु! 


[ ६६ ]ै 


दिग्व्रत--ग़ुणब्रत का एक अंग ; परियग्रह-परिमाण व्रत की रक्षा 
के लिए व्यापाससच्षेत्र । 

दीक्षा-भावसत्र ; अंतरंग सदावत ; प्रत्॒ज्या ; वराग्य की उत्तम 
भूमिकाओ में प्रवेश की अन्नुगति । 

दीक्षा-गुरु- दीक्षा देने वाले आचाय । 

दीक्षा-दान--दीक्षा देने की क्रिया । 

दीन--धम , अर्थ और काम-सेवन की क्षमता विहीन पुरुष । 

दुगंति--नरक और तिय'च गति । 

डुनं य--स्वय की बात पर अडे रहना ; विरोधी धम की अपेक्षा 


को अस्वीकार करने वाली केवल स्वमत पकडने वाली 
द्ष्टि। 


दुपक्व आहार--भोगोपभोग परिमाण-त्रत का एक अतिचार ; 
ठीक से न पका आहार । 


दुघम-दुषमा--कालचक्र का एक विभाग; काल-सीमा-- 
इक्कीस हजार वर्ष । 


ठु!षम-खुषमा--कालचक्र का एक विभाग । समय-सीमा-- 
बंयालीस हजार वर्षों से कम एक कोटाकोटि सागर | 


[ ६७ ] 


दुशघमा--कालचक्र का एक विभाग। समय-सीमा--इक्कीस 
हजार वर्ष । 

दृष्टान्त--साध्य ओर साधन धर्मो' का सम्बन्धकारक ; संगति- 
पृथक विषय का ग्रहण । 

देघ--आए-पुरुष , अह न, जिनेश्वर , देवता । 

देवमूढ़ता--राग-द्दे षयुक्त देवताओं की उपासना । 

देश--स्कन्ध का आधा भाग | देखं-स्कन्ध । 

देशकाल--अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का अवसर, काल । 

देशना-- उपदेश । 

देशब्रत/देशचिरत-2१. एक ग़ुणवत , ब्रत-रक्षा के लिए उस 
देश में जाने का त्याग, जहाँ जाने से ब्रत-भंग की सम्भा- 
वना हो , देश-देशान्तर में गमनागमन या व्यवसाय- 
सम्बन्धी मर्यादा रूप ब्रत , २० पॉचवाँ गुणस्थान ; 
सम्यक्त्व के गुणों को आचरण में स्तोकत;/सीमित दायरे 
में प्रकट करना । 

द्रव्य--गुणाघधार पदार्थ , गरुणो और पर्यायों का आश्रयभृत 
पदार्थ , जीव, पुदूगल आदि के भेद से छुह् प्रकार का । 

द्रव्यकर्म--जीव के कषाय के योग से आवद्ध होने वाला सूह्ष्म 
कम-पुदूगल-स्कन्ध । 


| ८ ॥] 


द्रव्य-निक्षिप--भावी परिणाम की योग्यता रखने वाले किसी 
पदार्थ या व्यक्ति-विशेष को वतमान में ही वेसा कह 
देना, जेसे राजपुत्र को राजा कहना | 


द्ृव्य-पूजा--गन्ध, पृष्प, नेवेद्य आदि से अहत पूजा । 


द्रव्य-प्रतिक्रमण--पापो से विरत न होकर मात्र प्रतिक्रमण-पाठ 
का उच्चारण । 
धष्यमान-मात्रा | 


द्रव्य-लिग--वाह्य वेश । 

द्रव्य-लिगी --भेषधारी साधु । 

द्रृव्य-क्षेश्या--शरीर आदि पौदूगलिक वस्तु का रंग-रूप । 

द्वव्य-वेद्‌--पुरुष आदि का बाहरी आकार या चिह । 

द्रृव्य-हिला -- प्राणि-वध । 

हृव्यासाय--आचाय-गुणों से रहित आचाय ; कहने-भर के 
आचाय । 

द्रष्पाणु--पुदुगल-परमाणु । 

दृब्याजुयोग--वस्तु-विचार ; पदाथ की मीमासा । 

दृष्याथिक नय--द्र॒व्य को मुख्य मानने वाली दृष्टि | 


[ ६६ |] 


द्रव्येन्द्रिय--कम से रचित इन्द्रिय । 
दन्द्र-संयोग-वियोग आदि परस्पर विरोधी युगल-भाव । 
द्वीन्द्रिय--जीव , जिनके स्पशन और रसना दो ही इन्द्रियाँ 
होती हैं, जसे केंचुआ, जोक आदि | 
छेष--अरुचिकर पदार्थों' के प्रति अप्रीति का भाव । 


हयणुरूकन्ध--दो स्निग्ध/रुक्ष परमाणुओ के मिलने से उत्पन्न 
स्कन्ध । 


9५ “| 


ध 


धन्ुष--चार हाथ के बराबर माप । 
धरण--एक माप , सोलह तोला । 


धर्म--शुभ कम ; सदाचार ; जीव का निज स्वभाव ; अहिसा, 
समता आदि का भाव | 


धर्म-अजुप्रेक्षा--हुःख बहुल संसार में धम का ही रक्षक रूप में 
चिन्तवन । 


धर्मकथा--धम्म सम्बन्धी बात ; अनुयोग-विचार | 

धर्मकाय--धर्म का साधनभूत शरीर । 

धर्म चकऋ--जिनेश्वर भगवान्‌ का धर्-प्रकाशक चक्र । 

धम-द्रव्य--गति-माध्यम ; जीव तथा प्रृदूगलो की गति में 
सहायता देने वाला एक अरूपी पदाथ । 

धरम-ध्वजञ--धर्म-सूचक ध्वज ; इन्द्र-ध्वज । 

धरम “ध्यान--शुभ ध्यान-विशेष ; धर्म-चेल्तन; आत्मा या 
अहंत्‌ स्वरूप का एकाग्र चिन्तवन । 


[ ७१ ] 


धर्मलाभश-- धरम की प्राप्ति; सा३-गुरूुजनों द्वारा दिया जाने 
वाला आशीर्वाद | 
॥९॥ च्् [] 
धर्मंघाद--धम-चर्चा ; वारहवाँ अंग-ग्रन्थ इृष्टिवाद | 
है ७ ७ छः 
धर्म सक्ञा --धम-विश्वास ; धम-चुद्धि । 
धर्मास्तिकाय--घर्म-द्रन्प का दूमरा नाम । 


जैक 


धारणा-उपवास के पृत्रवर्ती दिन में किया जाने वाला 
एकाशन/भोजन । 


ध्यान-- चित्त की एकाग्रता, अन्तरलीनता । 

धृति--मन की एकाग्रता । 

ध्ोष्य--द्रव्य का नित्य अवस्थित सामान्य भावष , द्वव्य मे 
उत्पाद-व्यय की प्रक्रिया का अभाव । 


| ७२ ै 


क। 


नन्दावते |नन्‍्ठ्ावत्त--एक देव विमान विशेष ; इक्कीस दिनों 
का उपवास , सॉथिये का एक रूप ; स्वस्तिक : द्वीप- 
विशेष । 

ननन्‍्दी--१ एक शख, जिसका मध्य भाग बडा हो, २. आगम 
ग्रन्थ-विशेष, ३. अहत्‌-साक्षी के लिए चौसुझी प्रतिमा 
की समवसरण/त्रिगडे पर स्थापना । 

नन्‍्दीश्वर-दठीप--एक द्वीप ; मध्यलोक का आदचाँ द्वीप । 

नमहकार--प्रणाम ; प्रसिद्ध मन्त्र ; बहुआयामी महामन्त्र | 

नय--युक्ति ; वस्तु के किसी एक अंश का ग्राहक ज्ञान । 

भरक--नारक जीवों का स्थान | 

नरकपाज्-परमाधार्मिक देव, जो नरक के जीवों को यातना 
देते हैं । 

नामकस--जीव के लिए. विभिन्‍न शरीरों की रचना करने 
वाला कर्म । 


[ ७३ | 


नाम-निक्षेप-- संशारोपण , किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का 
इच्छानुसार नाम रखना । 


नाजलिका/नातज्ली -घटिका , घडी , साढ़े अडतीस लव के 
बराबर का काल | (लव *5 ४६ उच्छवास) 


नास्ति-सप्तभगी का दूसरा भंग , पर द्रव्यादि की अपेक्षा 
वस्तु का अभाव | 

नास्ति-अचक्तव्य -- सप्तभंगी का छुद्धा भंग ! 

निकाचना--कर्मो' का निविड़-बन्धन । 

निकाधचित--कर्मो' का घने निविड रूप में बन्धन । 

निक्षेप-- न्यास , स्थापन , किसी पदार्थ को युक्तिपृव क जानने/ 
जतलाने का साधन । 

निगोद--वनस्पति के रूप में रहने वाले अनन्तानन्त जीवों की 
बस्ती , अनन्त जीवो का एक साधारण शरीर-विशेष । 

निगोदिया--जीव , साधारण वनस्पति । 

नित्य-निगोद्‌ू--निगोद में चिर स्थायी प्रवास करने वाले जीव । 

निम्नह- दण्ड , निरोध , नियन्त्रण । 

निदान--मरते समय पर-भव में सुखादि प्राप्त करने की इच्छा ! 


[ ७४ ]] 





निद्रानिद्वा--प्रगाढ निद्रा । 
निवन्धन- कारण ; निमित्त | 


निम्रस्त्रण-- किसी वस्तु-विशेष की जरूरत होने पर गुरु या 
स्वधार्मिक से याचना । 


निम्ित्त-हेतु ; सहकारी कारण । 


निमित्त-शाम- तिल, मसा आदि देखकर भविष्य बताने वाली 
विद्या-विशेष । 


निम्ित्त-दोष- साधुओं की भिक्षा का एक दोष । 


निमित्त-पिग्डद-- भविष्य आदि बताकर प्र।प_त की जाने वाली 
भिक्षा। 


निेष--संख्यादीत समयों का समृह्ट ; पल्कक ऋपकने में लगने 
वाला समय-परिमाण । 


नियाणा--देखें-निदान । 
निरतिचार--अतिचार-रहित ; निर्दोष । 
निरचद्य--निर्दोष ; विशुद्ध । 
निम्नेन्थ--ग्रन्थिरहित ; परिग्रह-मुक्त साधु । 


र श्‌ 
निर्जंर--क्षय करना; कर्म-युद्गलों का आत्मा से प्रथक करना । 


निर्यापकाचाय--संल्लेखना सम्पन्न कराने वाले आचाय॑ । 
निर्वाण-मोक्ष , सुक्ति ; दुःख-निवृ त्ति । 
निविश्चिकित्सा हा सम्यग्दशन का एक अंग, जुगुप्स। का 


अभाव , फल-प्राप्ति में शंका का अभाव | 

निर्वेद--संसार, देह, भोग आदि से वेराग्य । 

निश्॑य-नय--द्वव्यार्थिक नय; वास्तविक पदाथ को ही 
स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण । 

मिषद्या--आसन ; साधुओं का स्थान , उपाश्रय । 

निषेक--कम-पुदूगलो की रचना-विशेष । 

निष्कांक्षा --सम्यगद्शन का एक अग , निष्काम भाव , वस्ह, 
ख्याति, लाभ की इच्छा से राहित्य । 

निसर्ग-- स्वभाव, प्रकृति , त्याग । 

निरूतरण--समाधिपृर्वक मरण ; रत्नत्रय का आमरण निर्दोष 
आचरण । 


निहवथ--सत्य का अपलाप करने वाला ; मिथ्यावादी । 
निःशं का--सम्यग्‌दश न का एक अंग, भय या आशंका से रहित। 
नील-क्षेश्या--तीन अशुभ लेश्याओ में से दूसरी ; तीवतर ! 


[ ७६ |] 


मेंगमनय-- अनिष्पन्न पदा्थ को निष्पन्‍्न कहना । 
नेमिज्ञिक--निमित्तनानी । 

नैश्यिक--नारक ; नरक में रहने वाले जीव । 
नो--निमित्त ; निषेध । 

नो आागप्र--आगम का अभाव । 

नो एइन्द्रिय--मन ; इन्द्रियों का अभाव ; अन्तःकरण । 
नो कपाय--कपायों के साथ उदित होने वाले कम । 
नो कघछान्लान--अवधि और मनःपयंव ज्ञान । 

नो गुण -- अयथार्थ । 

नो जीघ--अवस्तु ; जीव तथा अजीव से भिन्‍न पदार्थ । 


प्‌ 


पक्‍च---अग्नि-संस्कारित पका हुआ आहार । 

पक्ष--पन्द्रह दिन-रात का समय , पखवाड़ा , अनुमान-विचार 
का एक अवयव , हिंसा-त्याग की प्रतिज्ञा ; भावकाचार- 
विशेष । 

पक्षद्वर्म -- धर्मी का धर्म । 

पक्षध्रमंता--हेतु की पक्ष में उपस्थिति । 

पक्षाभास--अनिष्ट, बाधित तथा सिद्ध साध्य धम युक्त धर्मी । 

प5चकक्‍्खाण--प्रत्याख्यान , निन्द-कर्मो' के परित्याग की 
प्रतिशा ! 

पञ्चाह्ग--तिथि-दप्ण । 

पश्चाड्र-नमरूकार--दो हाथ, दो जानु/घुटने ओर मस्तिष्क-- 
इन पाँच अंगों को नमाकर किया जाने वाला,प्रणाम । 

पश्चाचार--पॉच आचार--दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीय॑ | 

पश्चासत--दूध, दही, घी, शक्कर ओर मधु का घोल । 


[| ७८ | 


पब्चेन्द्रिय-- स्पर्श न, रसना, ध्राण, चक्लु और कण की सामूहिक 
संरचना ; पशु, मनुष्य विशेष । 

पंचोला-- पाँच दिन का उपवास | 

पडिक्षेहन--प्रतिलेखन ; रजोहरण, मयूर-पिच्छिका या चरवला 
से जीव-हिंसा का निवारण | 

पण्डित--आगमत्त्त्व चेत्ता । 

पण्डित मरण--सलेखना , समाधिपृर्वक शुभ मरण | 

पण्डितापण्डित--शभ्रावक । 

पत्र--शब्द और अर्थ की गृढ़ता । 

पद्‌ू--विभक्ति सहित शब्द समृह ; पद्य का चौथा भाग ; निमित्त, 
कारण ; प्रदेश , स्थान । 

पद-निक्षेप--पदनिश्चय । 

पदरलथध्यान -मन्त्रयुक्त मन की एकाग्रता । 

पदाज्लुलारे-वुद्धि-बोध ; एक भ्रुत पद से दूसरे अश्रत्त पद का 
बोध । 

पदाथ--द्रब्य ; बस्तु-तत्त्व ; गुणों/पर्यायी का प्रतिपाथ चिपय ; 
अस्तित्व । 

पद्मल्ेश्या--तीन शुभ लेश्याओं में से द्वितीय ; मन, वचन, 
काया की पविन्न प्रवृत्ति । 


| ७६ ॥ै 


पद्मासन-- सहज साध्य सुखासन , जघा के मध्य भागों का 
मिलान । 

परत्वापरत्व- प्रशसाकृत, क्षेत्रक्त,,. कालकृत भिन्‍नत्व- 
अभिन्‍नत्व | 

परदष्टि--अनेकान्त-दष्टि का लोप | 

परद्रव्य--आत्म-अतिरिक्त देहादि सब पदार्थ 

परपरिधाद--दूसरों के ग्रुण-दोषों पर अभिभाषण । 

परभाव--रागादि विकृृत भाव | 

परमसभावच --वस्तु का शुद्ध स्वभाव | 

परमत्रह्म--विशुद्ध आत्म-बोध । 

परमाणु--पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश | 

परमात्मा--आत्मा की परम अवस्था | 

परमार्थ--परोपकार , शुद्ध तत्त्व-स्वभाव ; परम उत्कर्ष । 

परमेष्ठी--परम पद पर अवस्थित; अहत्‌, सिद्ध, आचाय, 
उपाध्याय, साधु-पंच परमेष्ठी । 

परम्परा--अतीत का वतंमान से मिलाप , सम्मान्य आचाय 

या शास्त्र द्वारा प्ररूपित बातों की लोक-मान्यता ! 

परल्लोक --मृत्यु के बाद प्राप्त होनेवाला दूसरा भव । 

पर समय--अन्य मत , स्वृस्तिद्धान्त के विपरीत , मिथ्यादष्टि । 


| ८० ॥ै 


परा--प्रत्यावतन ; स्वभाव से उत्पन्न ; अतीन्द्रिय शक्ति; 
निर्विकल्प समाधि ; निःशब्द अवस्था । 

पराथ--परोपकार ; देखें--परमाथ । 

परार्थाधिगभ--शब्द रूप शान । 


परार्थान्ञुभान--पक्ष आदि के वचन स्वरूप का व्यवहार । 


पराघतंन--पुनः पुन' आवृत्ति ; वापसी । 
परिकर्म -द्रव्य के ग्रण विशेष का परिणमन ; गणनाशास्त्र ; 
संस्कार का निमित्तभुत शास्त्र । 


परिग्रह-मूच्छा ; पदार्थो' का संचय-संग्रह । 

+४ 
परिक्षा-- पर्यालोचन ; ज्ञानपुव क प्रत्याख्यान ; बोधजन्य त्याग | 
परिणमन--द्रन्य के गुणों में होने वाला सूक्ष्म परिवतन । 
परिणाम--अवस्थान्तर की प्राप्ति ; वस्तु का तदूभाव । 


परितापनिकी-- घातपृवक दूसरों को पहुँचायी जाने वाली 
पीड़ा । 


परिनित्‌ त-सुक्त ; निर्वाणगत जीव । 
परिन्राज़क--संन्‍्यासी ; अनन्त चतुष्ठय धारक ! 
परिषद-- शारीरिक ; शारीरिक कष्ट-बाधाएँ । 


[ ८१३ ॥ै 


परीत--परिमित । 

परोक्ष--इन्द्रियजन्य शान , प्रत्यक्षभिन्‍न प्रमाण । 

पर्याप्र--पर्याषियुक्त ; शक्तिमान । 

पर्याप्ति-- परुदूगल-ग्रहण, परिणमन एवं परिपाचन कराने वाली 
क्षमता ; पृणता । 

पर्याय-- वस्ठ-युण , पदार्थ का सूक्ष्म या स्थुल रूपान्तरण । 

पर्याय-स्वचिर--भ्रामण्य जीवन में बीस वर्ष पूर्ण करने वाला 


साधु । 

पर्यायाथिक--द्वन्य की मात्र वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करने 
वाला नय-विशेष । 

पर्युषण -- जन धम का सवमान्य स्वस्थ अध्यात्मपव ; उपासना 
का प्रतीक । 


परयुंषण-कल्प--पयुषण में करणीय शास्त्रोक्त विधि , वर्षाकाल 
के चार महीनों में एक स्थान पर निवास करना । 
पर्व--अष्टमी, चठ॒दशी आदि तिथि विशेष ; धार्मिक उत्सव॑- 
दिवस । 
पत्ल--तौल का प्रमाण ; चार वर्षो का एक पल । 
पदय--एक योजन बिस्तृत ओर एक योजन ऊँचा-गोल गड्ढा , 
धान रखने का बडा पात्र। | 


[ ८२ |] 


परदयोपम--समय का एक सुदीध परिमाण | 

पाक्षिक श्रावक - एकदेशीय हिंसादि से विरत ग्रहस्थ । 

पाखण्ड-सूढ़ता-- असत्य धरम के विशापन में शुद्धता । 

पा5--शास्त्र-पठन ; शास्त्र-उल्लेख ; शास्त्र-व्याख्यान | 

पाठक--उपाध्याय का दूसरा नाम ; देखें-उपाध्याय । 

पान्र--सम्यक्त्व-शुण से परिपूर्ण व्यक्ति या साधु विशेष । 

पाद--छुह अंगुल बराबर का माप; वर्गमुल का अपर नाम ; 
गति ; पद का एक विभाग | 

पाप--अशुभ कम-प्रुदूगल ; कुकम । 

पापश्रमण--भ्रमण-मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाला साधु | 

पारमार्थिक--आत्म-सापेक्ष-दृष्टि ; प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष ! 

पारिणामिक--जीव के स्वाभाविक गुण । 

पाश्वेस्थ--शिथिलाचारी साधु; आचार एवं विचार में 
अपरिपक्कता । 

पासत्था-- देखें-पाश्व स्थ । 

पाहुड--उपहार, भेंट ; जन ग्रन्थ के अंश विशेष । 

पिच्छी--पीछी ; प्रतिलेखन-उपकरण । 

पिडस्थध्यान--अह त्‌, सिद्ध या देहस्थित आत्मा का ध्यान ; 
आत्मचिन्तन । 


[ ८३ | 


पिपासा-परिपह--प्यास का परिसहन । 

पीछी--देखं-पिच्छी । 

पीतक्षेश्या-- देखें-तेजोलेश्या । 

पुण्य--शुभ कम पुदुगल ; सत्कर्म | 

पुदुगज-भोतिक द्रव्य । 

पुदुगल-पराचतं--समस्त पुदुगल-द्रव्यो के साथ संयोग-वियोग। 

पुरसूकार--सम्मानमृलक व्यवहार । 

पुराण--ऐतिहासिक एवं पारम्परिक तथ्यों के आधार पर 
तत्त्व-चिन्तन का निरूपण । 

पुरुषार्थ--व्यक्ति का रुचिपरण चेष्टाजन्य व्यवहार । 

पूजा--प्रुरुषोत्तम की अचना | 

पूर्वातु पू्वी--क्रमशः की जाने वाली प्ररूपणा । 

पृ८्छना--शास्त्रीय तथ्यों के सन्दर्भ में पूछताछ करना । 

पृथफ्त्व--ततीन से आगे और नौ से पृषवत्ती सख्या जेसे चार, 
पॉच आदि । 

पृथिवीकायिक--एथ्वी को शरीर रूप से ग्रहण करने वाले 


जीव । 
पेशुन्य--परोक्ष रूप से किया जाने वाला दोषारोपण । 


[ ८४ | 


पोषध--अष्टमी, चत॒दंशी आदि पव में श्रावक का चारिज्रवृत्त ; 
पोषधोपवास का संक्षिप्त नाम । 

पोषधोपचास--पर्व-दिवसो में किया जाने वाला उपवास ; 
उपवाससहित आत्म-साधना में संलग्नता । 

प्रकल्प-- उत्तम आचरण | 

प्रकीणकर--काव्य के यूक्त-रत्नों का संकलन । 

प्रक्ति-- स्वभाव ; भेद ; आंत्मा के फल विशेष का नाम; 
कम-प्रकृति । 

प्रृ्ति-बन्ध--कम-पुद्गलों की विभिन्‍न शक्तियाँ | 

प्रखक्ञा--निद्रा-विशेष ; बठे-बेठे या खडे-खडे नींद लेना । 

प्रचल्ञा-प्रचला-- चलते-चलत्ते नींदु आना । 

प्रक्षप्ति--प्रतिपाद्य विषय का निरूपण ; एक विद्या देवी; जेन 
आगम ग्रन्थ विशेष | 

प्रक्ष--ज्ञान की प्रकषता । 

प्रक्ञापता--प्ररूपणा ; समवायांग-सूत्र का अपर नाम | 

प्रक्ञा-परिषह--ज्ञान का अभिमान न करना ; बुद्धिहीन होने 
पर खेद न करना | 

प्रतर--पटल ; विघटन । 


[ प८४ | 


(तिक्रमण - स्वभाव में वापसी, निन्‍्द्-कर्मों से निवृत्ति; 
प्रत्यावतन | 

प्रतिज्ञा--शपथ , साध्य वचन का निर्देश , धर्म-धर्मी का 
स्थापन । 

प्रतिपत्ति--निश्चयात्मक बोध , सावधानीपू्षक उपदेश-ग्रहण । 

प्रतिपात--प्रतिपादन ; पुनः पतन , सँयम-सेवन । 

प्रतिुद्धझ--आत्म-जागत , सम्यक्त्व-विकास । 

प्रतिभा--ज्ञान एव क्षमत्रा की उत्तरोत्तर वृद्धि | 

प्रतिमा--भश्रावक के नियम विशेष , ग्रहीत नियम का जीवन 
पय॑नत निर्वाह ; मूर्ति । 

प्रतिमान--लघु नाप-तोल ; परत की अपेक्षा का! सदूभाव । 

प्रतिक्षेखन --निरीक्षण , प्रमाजन , देखें-पडिलेहन । 

प्रतिष्ठा--स्थापना ; प्रतिमा में परमात्म-स्वरूप का संस्थापन । 

प्रतिष्ठापन-समिति--यतनापृर्वक वस्तु का विसजन । 


प्रैव्यक्ष--आत्म-सापेक्ष प्रमाण , इन्द्रिय-निरपेक्ष ज्ञान. 
प्रत्यभिज्ञान- प्रत्यक्ष दर्शन और स्मरण के सहयोग से होने 
वाला ज्ञान , यह वही है, जो पहले था--इस प्रकार 


का ज्ञान । 


[ प६॑ | 


अत्यय--शान का कारण ; शेय-प्रदाथ । 
“ प्र्याखयान--सावद कार्यों' से निवृत्ति ; परित्याग_ करने की 
प्रतिशा; आगामी दोषों के त्याग का सकलल्‍प; 


पत्चक्खाण । 
प्रत्याहार--इन्द्रिय-संयम से उत्पन्न उत्कषंण ; इन्द्रिय एव 
सन की शान्ति । 


प्रत्येकज्णीच--वनस्पति के आजशित जीव । 


प्रत्येकनाम--एक जीव द्वाश एक शरीर की रचना कराने 
वाला कर्म | 


प्रत्येक चुद्ध-ससार या पदार्थ की अनित्यता से उत्पन्न बराग्य 
एवं परमाथ का ज्ञान प्राप्त करने वाला साधु । 


प्रत्येक चुछ सिद्ध-प्रत्येकबुद्ध होकर सुक्त होने वाला जीव । 


प्रत्येक शरीर२- प्रत्येक नाम कर्म के उदय से एक जीव द्वारा 
एक ही शरीर की रचना | देख-प्रत्येक नाम ! 


प्रथमाह्ुयोग--चरित्र और पुराण रूप श्रृतत । 


प्रदृक्षिणा-- परिक्रमा ; कृतिकम का दूसरा भेद ; परमात्मा या 
गुरु को वन्दन करते समय लगाई जाने वाली फेरी । 


([ ८७ ] 


प्रदेश --एक परमाणु के वरावर का आकाश ; देश का आधा 
भाग ; अविभाज्य सूक्ष्म अवयबव , आकाश की माप- 
इकाई । 

प्रदेशमोक्ष--कम-प्रदेशों की निजरा ; कम-प्रदेशों का अन्य 
प्रकृतियों में संक्रमण । 

प्रदेशवन्‍्ध--कम-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों के साथ सम्बन्ध । 

प्रदेशात्न--कर्मो' के दलिको का प्रमाण , एक-एक जीव-प्रदेश 
को घेरने वाले पुदूगल । 

प्रभावना--गौरव ; आदश पुरुषों के चरित्र से धम को प्रकाश 
में लाना, स्वधार्मिक बन्धुओं को किसी वस्तु या घन से 
सम्मानित करना । 

प्रमत्त--आ त्म-स्वभाव के प्रत्ति जागरुकता का अभाव , राग- 
द्वेष-रत । 

प्रमत्त-लयत-साधक की छठी भूमिका ; सयम के साथ-साथ 
रागादि की मंद विद्यमानता । 

प्रमाण--संशय-सुक्त सम्यगुशञान , यथार्थ शान का साधन , 
प्रिमाण | 

प्रमाण-गव्यूति---दो हजार धन्नुष के बरावर का माप | 


[ ८८ || 


ग्रमाण-योजन--चार प्रमाण गब्यूति के बराबर का माप । 

प्रमाणांशुल--पाँच सो उत्सेधांगुल का प्रमाण । 

प्रमाता-प्रमेति क्रिया का कर्ता | 

प्रमाद--सदाचार एवं सद्विचार के प्रति अनुत्सुकता ; कत्तव्य 
में अप्रवृत्ति । 

भ्रमादृ्र्या--बिना किसी उद्देश्य के की जाने वाली सावद्य 

क्रिया । 

प्रमाज्ञन--जीवो की रक्षा के लिए रजोहरण, मयुरपिच्छी या 
किसी कोमल उपकरण से यतनापृत्रक झाडना।पोछना । 

भमेय--प्रमाण का विषयभृत पदाथ । 

प्रमोद--गुणियो के गुणो के चिन्तन से होने बाली आनन्द 
अनुभूति । 

प्रवचचनमाता--माता के समान रत्नन्रय की रक्षा करने वाली 
समिति एवं गुप्ठि । 

अवतिनी--अधिष्ठान्नी साध्वी ; साध्वी-प्रसुखा । 

प्रवियार-- भैथुन-सेवन । 

भन्रज्या-दीक्षा ; संयम-स्वीकृति । 


भ्रशम--राग, देष आदि दोषो की तीव्रता का अभाष | 


[| ८६ ] 


प्रशस्त-राग--देव, गुरु एवं धम के प्रति निष्ठा । 

प्रशस्त विहायोगति-- उत्तम गति का कारण | 

प्राकृत--स्वभाव-सिद्ध , प्रकृति से उत्पन्न भाषा ; संस्कृत का 
अपरिष्कृत रूप । 

प्राज्अ्रमण-- असाधारण मैधा सम्पन्न झुनि । 

प्राण--जीवन के आधारभूत तत्त्व; मन-वचचनन-काय रूप तीन 
बल, पाँच इन्द्रियाँ ओर श्वासोच्छवास--ये दस प्राण हैं। 

प्राण-प्रतिष्ठा--मृर्तिमान के अनुरूप करना ; जीवन्त करने की 
प्रक्रिया । ! 

प्राणायाम- श्वास द्वारा शरीर पर शासन , प्राण-शक्ति का 
नियन्त्रण ; श्वास और प्रश्वास का निरोध । 


प्राणातिपात- हिंसा ; प्राणियों का प्राणी से वियोग | 

प्राणातिपांत-चिश्मण--अहिस। ; जीवों के प्राण-घात का 
त्याग ; प्रथम मृल गुण । 

प्राप्ति--लाभ , किसी भी दूरस्थ चीज को स्पर्शित करने की 
ऋद्धि विशेष । 

प्रायश्चित्त-- आत्म-शुद्धि के लिए कृत दोषो की आलोचनों ; 
तप का एक अंग | 


[ ६० |] 


प्रायोपगमन--अचित्त ; जन्तु रहित; दोष सुक्त ; जीवों के 
संचार से रहित स्वीकार किया जाने वाला मरण ; 
पादपोगमन/पादोपगमन का दूसरा नाम । 

पधासुक--अचित्त ; जन्तु-रहित ; दोष मुक्त ; जीवो के संयोग 
या संचार से रहित जल, भोजन, भूमिमार्ग इत्यादि । 

प्रोषध--एकाशन ; एक बार भोजन ग्रहण । 

प्रोषधोपचास--उपवास सहित धर्मानुष्ठान ; सोलह प्रहर तक 
स्व सावद क्रिया एवं भोजन का त्याग । 


[ ६१ ]ै 


फासु-देखं-प्रासुक । 


[ ६२ ) 


ब 


खरथ--जीव-कम -संयोग ; कर्मों का जीव-प्रदेशो के साथ 
संयोग । 

बल--सामथ्य ; सेन्‍्य ; मन, वचन व शरीर के प्राण । 

बल्षि--त्याग ; निग्नह । 

बहिरात्मा--देह को आत्मा मानकर भोतिक भूमिका पर जीने 
वाला मिथ्यादृष्टि । 

बहुप्रदेशी--अस्तिकाय ; देखें-अस्तिकाय । 

बहुबीज--एक फल में अनेक बीजो की विद्यमानता । 

बहुश्नुत--आगमो का ज्ञाता । 

वादर--स्थुल ; विभाजित होने पर भी जझुडने में समर्थ, जसे 
दूध, घी, पानी आदि ; नववाँ गुणस्थानक । 

वाद्र जीव--आधार के आधित जीव । 

बाद्र सम्पराय- स्थुल कषाय सम्पन्न जीव | 

चाल- अज्ञानी ; मिथ्या दृष्टि ; अस॑यत्त ! 

वालटप- अज्ञानपूर्वक तप । 


[ ६३ ] 


चालपण्डित--आशिक त्याग करने वाला भ्रावक । 

यालपण्डित-मरण--आशिक विरत सम्यग्‌ दृष्टि की मृत्यु । 

बालबुद्धि--अनभिश । 

बालमरण--विरतिरहित अवस्था में होने वाला मरण ; असँयमी 
की मृत्यु । 

बालमुनि--नवदीक्षित साधु ; शान एवं यतना-शुन्‍्य झुनि । 

बीजबुद्धि--छोटे से प्रकरण से तत॒सम्बंधित अर्थ की समग्रता 
का अनुसरण । 

चुद्ध--आत्म जाणत पुरुष ; तत्त्व परिज्ञाता 

बेइन्द्रिय--द्वीन्द्रिय जीव ! 

बोधि--रक्तत्रय , जिन-प्रवर्तित धर्म की प्राप्ति । 

ब्रह्मचर्य --आत्मरमण ; सम्भोग या मैथुन से निवृत्ति । 

श्राह्मी ज्षपि--भगवान आदिनाथ द्वारा प्रवर्तित लिपि कला । 


[ ६४ | 


सन 


भक्त-कथा--भोजन-प्राप्वि के उद्देश्य से की जाने वाली वार्ता । 

भक्तपरिज्ञा--आहार का परित्याग । 

भक्तप्रस्याखयान--सलेखना-विधि में देह-मुक्ति के लिए धीरे- 
धीरे भोजन त्याग करने की प्रक्रिया; आहार-त्याग रूप 


अनशन । 
भक्ति-देव, शुरु, धरम, संघ एवं शास्त्र के प्रति होने वाला 
विशुद्ध अनुराग । 


भद्टाशरक--मछ्ठापण्डित ; बुद्धिजीवी लोगों का मार्गदशक ; 
गच्छ-विस्तारक ; अतिशय सम्माननीय सम्बोधन । 

भवच--संसार ; चतु॒गतति-भूमण । 

भवफेघली--जीवन-मुक्त $ अघाती कर्मों के क्षय हुए. बिना 
केवल-शान प्राप्त करने वाले जीव । 

भचप्रत्यय--अवधि-ज्ञान का एक भेद ; बिना प्रदपाथ जन्म 
से प्राप होने वाला आत्मोत्थ अवधि शान | 


[ ६४ ] 


भवसिद्धिक--सुक्तिगामी , उत्ती जन्म में या भावी जन्म में 
मुक्ति प्राप्त करने वाला जीव ! 

भव्य--मुक्ति-योग्य जीव । 

भव्यसिद्ध -देखें-भवसिद्धिक । 

भाव--जीव का परिणाम , चित्त-विकार , द्रव्य की पृर्वापर 
अचस्था ! 

भावफम--द्रव्य-कर्म की शक्ति, उपयोग सहित, रागादि भाव; 
पारमार्थिक पदाथ । 

भावधमं--जीव का स्वभाव । 

भावनमरूकार-- आ४ पुरुषोग्रुरुओं के प्रति अनुराग ! 

भावना--ध्यान के अभ्यास की क्रिया , देखं-अनुप्रेक्षा | 

भावनिक्षेप--वतंमान विवक्षित पर्याय से उपलक्षित द्वब्य ; 
वतमान पर्याय युक्त वस्तु को उससे सम्बंधित नाम से ही 
सबोधित करना, जेसे राज्यनिष्ठ राजा को राजा कहना । 

भावनिद्रा--ज्ञान, दशन और चारित्र के प्रति उत्सुकता का अभाव । 

भावनिर्जरा- प्रुदूगलों की कम-पर्यायों का विनाश | 

भावपूज्ञा--परमात्त्मा के गुणो का स्मरण । 

भावप्रतिक्रमण--निरमलता की ओर वापसी , राग-ह्वेष के 
आश्रित दोषो से मुक्ति , आत्म-समीक्षा एवं ध्यान-योग | 


[ ६६ ।ै 


भावधष्राण--समस्त कर्मो' का क्षय ; निजत्व की मोलिकता । 


भाषत्तिग--स्त्री-पएरुष आदि की अभिलाषा स्वरूप प्रवृत्ति ; 
साधक का निस्सँंग, निध्कषाय, समत्व-भाव । 
भावहिसा--मन एवं विचारों की वरंगों में दूसरो को पीढ़ा 


पहुँचाने का भाव ; रागादि की उत्पत्ति के रूप में होने 
वाली हिंसा । 


भाषा समिति--वाणी-विवेक ; बोल-चाल विषयक यतनाचार । 

शभिक्षा--गोचरी ; साधु द्वारा लिया गया स्वाद-निरपेक्ष, 
सात्विक आहार । 

भिक्षु--मुनि | 

भूमिसंस्तर--साधु के शयन-योग्य निर्दोष/निजन्तुक भूमि । 

भेद-विज्ञान--अध्यात्म-विद्या; जड और चेंतन/शरीर और 
आत्मा के पार्थक्य की अनुभूति । 

भेद्संघात--विच्छिन्न होने पर पुनः संयोग प्राप्त करने की 
क्रिया ; स्कन्‍्ध-निर्माण का आधार | 


भोक्तत्व- कतृ त्व के कारण शुभाशुभ कर्म-फली का उपभोग । 


[ ६७ | 


भोगान्तराय-- वे भव-तम्पन्न होते हुए भी उपभोग में बाधा । 
कोगपरिभोगपरिमाणब्रतत--भोग-लिप्सा के नियन्त्रण के लिए 
भोग्य पदार्थो' के सेवन की मर्यादा स्वीकार करना । 


[ ६८ |ै 


मतिक्षान--देखं--आभिनिबोधिक ज्ञान । 


मद--गव ; कुल, जाति, लाभ, बल, रूप, शान, तप ओर सत्ता 
# 
आठ प्रकार का अहंकार; उन्‍माद ; आकषण का 
कारण | 


मध्यलोक--ऊध्व लोक एवं अधोलोक का मध्यवर्ती भाग ; 
झालर के आकार का लोक । 


मन--पर-पदाथ्थ के प्रकाशन में अतिशय साधक ; आत्मा का 
करण ; मनोवर्गणा की परिणति स्वरूप द्वव्य इन्द्रिय; 
अन्तःकरण । 


मनःपर्यव--शान विशेष ; दूसरो के मन की अवस्था को जान 
लेने वाला ज्ञान । 


माग--मोक्ष का उपाय | 


[ ६६ ]ै 


मार्गणा--धम या शुरु की गवेषणा ; ऊहापोह । 

मार्गदखि--जिन-प्रवर्तित धर्म के श्रवण मात्र से उत्पन्न होने 
वाली तत्त्व भ्रद्धा । 

मार्ग णास्थान--जीव के अन्वेषण के चौदह धर्म--गति, इन्द्रिय, 
काय, योग, वेद, कषाय, सयम, दर्शन, लेश्या-भव्यत्व, 
सम्यक्त्व संशित्व, आहारकत्व | 

माद व--अभिमान-रहित मृदु परिणाम । 

मिथ्याखारित्र---अशुभ-प्रवृत्ति । 

मिथ्यात्व--तत्त्व पर अभ्रद्धा ; सत्य-धम का अविश्वास , चौदह 
गुणस्थानों में प्रथम | 

मिथ्यादष्टि--यथपर्थ धम में अरुचिशील । 

मिक्व--तीसरा गुणस्थान , सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व का मिश्रण, 
दो भिन्‍न/विपरीत तत्त्वों का मेल । 

मुक्त- द्रव्य-बन्ध एव भाव-बन्ध से रहित । 


मुक्ति--प्राण-विषयक और इन्द्रिय विषयक असंयम का त्याग ; 
मोक्ष | 
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सुनि--सन की शान्‍्त अवस्था का द्योतक; राग-दढ घ-रहित 
साधु । 

मुमुक्ष--मोक्ष का अभिलाषी ; बन्धन-मुक्त | 

सुहृतं--अडतालीस मिनट का समय । 

सूच्छों--मोहान्धता । 

सूढता--रूढिगत भेडचाल की स्वीकृति ; अन्धविश्वास ; लोक- 
मृढता, देवमृढहता और गुरुमृढता के रूप में तीन 
प्रकार की | 

संषाबाद--अप्रशस्त वचन । 

मेत्री भावना--विश्वमित्र के रूप में स्वयं की प्रस्तुति, लोक 


कल्याण के लिए मानवीय-मृल्यों का सम्मान , प्राणी 
मात्र के प्रति आत्मीयत्ता । 


सेथुनसंज्ञा- संभोग की अभिलाषा , जीव का मैथुन-परिणाम | 
मोक्ष-सझुक्ति ; लोक के अग्रभाग में शाश्वत स्थिति ; कम एवं 
देह से छुटकारा , वासना-विनाश ; निर्वाण | 


मोक्षम्ताग -- सम्यग॒द्शन, ज्ञान एवं चारित्र से सुशोभित 
साधना पथ । 


॥। 
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माक्षधिनय-म मंक्षय के लिए सस्प्रवनि । 


न 


मोह--मिश्लादेश ने * गांग, दुप तथा सनमनन्‍्चन्प्र कम 
पेयाश्ष फे निधेफ का अभाय । 


*3] 
-| 


माहनीय--मयपान की नरा' श्ंगात्रय के बिच को जिश्नत 
करने पाला मशन्क हम | 


[ १०२ |] 


य 


यति--घुनि का उपनाम ; संयम एवं ध्यान-योग में यत्नशील । 


यथाख्याति चारित्र--आत्म-स्व्ाव में स्थिति ; कषाय की 
ए 
निमलता । 


यम--जीवन-भर के लिए स्वीकार किया जाने वाला धार्मिक 
नियम । 


यच--आठ जुओ का एक माप विशेष ; आठ सरसों के बराबर 
का एक यच । 


याचना-परिषह--साधु द्वारा आहार-चर्या में आने वाले कष्टो 
को सहन करना । 


युग-पॉँच वर्षो के बराबर का काल | 
युग्ंचत्सर--युग का पूरक वर्ष । 
युति-संयोग ; जीवादि द्रव्यो का मिलाप । 
यूक्ता--आठ लीखो के बराबर का माप । 
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योग--मन, बचन ओर शरीर की चेष्टा छा कारप-भरत 
आन्तरिक प्रयत्म । 

योगोइ्वहन--पारणाकाल और स्वाध्याय आदि के निरोधपूत्रक 
योगों के घारण या निर्वाट दा नाम | 

योजन--नार फोस का एक योजन । 

योजनपृथऊत्थ--पोजन को पाठ गुना भाग । 

यानि--जीयों की उन के या सौरागी लाग न्‍्थान । 


[ १०४ ) 


र्‌ 


शज्जु-जग श्रेणी का सातवॉ भाग | 

रति--विषयो में उत्सुकता । 

रत्नत्रय--सम्यग दर्शन ज्ञान एवं चारित्र रूप मोक्ष-माग । 

रस्नि--एक हाथ का माप ; चोइस अंगुल के बरावर का माप | 

रख--जिह वा का विषय | 

रसकषाय--रस के आश्रय से उत्पन्न कषाय । 

रसगोरघ--अनिष्ट रस के विषय में अनादर का भाव | 

रखपरित्याग-स्वाद-विजय के लिए. घी, दूध, नमक आदि 
रसो का त्याग ; तप का एक अंग | 

राक्षसविवाह--बलपूर्व क कन्या का ग्रहण । 


राग--आसक्ति ; चारित्रमोह ; इष्ट विषयों के प्रति प्रीति- 
भाव । 


राजफथा-राजाओ या राज्य से संबंधित वचनालाप | 


[ १०५ ] 


राजपिण्ड-राजा या राज्य द्वारा दिया गया आहार | 

राजषि--अक्षय ऋद्धि के धारक ऋषि सुनि । 

राजु--देखं-रज्जु । 

रात्रिभक्तत्रत--सूर्यास्त के बाद आहार सेवन का त्याग; 
दिन में स्त्री सेवन का त्याग किनन्‍्ह रात्रि में छूट । 

रुद्र--जिनेश्वर का नामांतर , रौद्र कम-समृहों का विनाशक । 

रूक्ष--चिकनाई रहित गुण ; वन्ध का मृल हेतु , परमाणु का 
विकप ण॑ र॒ुण । 

रूपस्थध्यान--अरहंत का ध्यान , परमेष्टि के स्वरूप को 
प्रतिमा में आरोपित कर किया जाने वाला ध्यग्न 


रूपातीत धयान--केवल ज्ञान-शरीरी सिद्ध भगवान्‌ का या 
निज शुद्धात्मा का ध्यान । 

रेचक--प्राणायाम का एक अग , अतिशय प्रयत्नपृवक उदर से 
धीरे-धीरे वायु को निकालना । 

रोष--क्रोधी पुरुष की तीत्र परिणति । 

रोद्ध्यान--अशुभ ध्यान ; हिंसा एवं कघायमुलक चिन्तन | ७ 


[ १०६ ]] 


तल 


लक्षण -लांछन ; पहचान ; विशिष्टवा ; निशान | ' 

लघिमा--शरीर को वायु से अधिक सुक्ष्म करने वाली ऋद्धि 
विशेष | 

लव्धि--ज्ञानावरण कम का विशेष क्षयोपशम , पदार्थ को 
जानने की शक्ति । 

लब्धिस्थान--चारित्र-स्थान । 

लच-- समय का एक सूक्ष्म परिमाण ; झुंहूत का सत्तरहवाँ अंश ; 
सात स्तीक | 

लाधव--ममत्त-त्याग ; क्रिया-कुशलता $ लघुता ; शोचधम । 

लॉछत--चिह्र ; विशिष्टता ; पहचान । 

लाभान्तराय--लाभ में वाधा पहुँचाने बाला कम । 

लिक्षा--आठ बालाग्रों का परिमाण । | 

लिग--साधु के रजोहरण आदि चिह ; साध्य के साथ साधन 


का अविनाभाव सम्बन्ध ; इन्द्रिय विशेष ; पेछु के नीचे 
का स्थान । 


[ १०७ ] 


ज्षेपकम--मिट्टी, मोती या अन्य किसी वस्तु के लेप से प्रतिमा 
पर की जाने वाली सोन्दय-रचना , मूर्ति का जीणोंद्धार | 


क्तेश्या--कषाय-अनुर॑जित योगो की प्रवृत्ति । 

लोक--असीम आकाश का मध्यवत्ती प्रुरुषाकार क्षेत्र । 

लोक-नाशि--मेरु-प्व त । 

लोक-नात्ती--लोक के मध्य में चौदह रज्जु/राजु लम्बी और 
एक व राजु मुँहवाली नलिका । 


लोक-सघूढता--लोकिक क्रियाकाण्डो में अभिरुचि | 
लोकाकाश--पषद्‌ द्वव्यों का काय क्षेत्र । 
लोकाश्र--लोकाकाश का शीर्ष भाग । 

लोकाम्र चूलिका--सिद्ध-शिला । 
लोकान्त--लोकशिखर, लोक का अन्तिम भाग | 
जन्नोकालोक--सम्पूर्ण आकाश-द्षेत्र । 


लोकप्रवादू--जनश्रुति । 
लोभ--लालच, तृष्णा 


[ (०८ ] 


त 


चचनगशुप्ति--अनगल वचन की प्रवृत्ति का गोपन । 
वत्सक्षता-प्राणी मात्र से स्नेह ; मातृवत्‌ वात्सल्य | 


चथ-परीषह--घातक प्रह्यरो से होने वाली शरीर की नश्वरता 
का स्वागत | 


चनरूपतिकायिक--वनस्पति, पेड़-पौध । 

चन्दना--तीथ 'कर, तीर्थ'कर-प्रतिमा, गुरु, गशुरु-प्रतिमा या 
सप्मान्य व्यक्ति को किया जाने वाला नमस्कार | 

चयशभध्थचिर--सत्तर वर्ष से अधिक आयु सम्पन्न साधु । 

घर्गणा--सजातीय समूह । 


चतना--पदार्थो' की कालाश्रित वृत्ति ; परिवतन ; ज्ञात सूत्नो 
की पुनरावृत्ति । 


चर्षाघास--वर्षा ऋछ में साधु का चार महीनों के लिए किसी 
एक स्थान पर रुकना ; चातुर्मास-प्रवास । 


[ १०६ | 


चस्तु--गुण एवं पर्यायो का स्वामी । 

वाचक--बारह अंगो के शाता , आगमवेत्ता , एक प्रद । 

वायसना--अध्यापन | 

वाचनाचार्य--साधुओ को स्नातक अध्ययन कराने चाला 
प्रशा-भरमण । 

वातरशना--साधु । 

चात्खटय-गुरु, अतिथि, रुणण, तपस्वी, साधर्मीजन के प्रति 
अनुराग ! 

चायुकायिक--जीव द्वारा वायु का शरीर धारण । 

धारण--निप्रेध । 

चाषिक योग--वर्षा योग ; आषाढ़-पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा 
तक की अवधि ; चातुर्मास । 

बॉसना--सस्कार , आन्तरिक विकार , विकृत भाष | 

विकथा---संयम-विघातक वार्ता | 

विकल्ल--अधूरा । 

विकल--अन्तरंग में हषं-विषाद रूप परिणाम | 


[ ११० | 


विकल प्रत्यक्ष--शान की परिमितता । 
विक्रिया--रूप-परिवतन की प्रक्रिया ; देव या नारकीय जीवो 
के शरीर-निर्माण की विधि | 
विश्वद-गति--भवान्तर-प्राप्ति के लिए जीव की गति । 
विश्विकित्सा--बुद्धि-भ्रम ; जुगुप्सा ; गुलामी । 


विजिगीपुकथा--बाद-विवाद ; आखिरी निर्णय तक शास्त्राथ 
करना | 


विज्ञान--चारित्र ; शान-वे शिष्व्य । 

वितक--तक की प्रगाढता । 

वितस्ति--बारह अंग्रुल के बराबर का माप । 

चिदारण-क्रिया--दूसरो के दोषो का भंडाफोड । 

विदिशा--उपदिशा ; विपरीत दिशा ; असंयम | 

विदेह--देह-मुक्त ; शारीरिक सस्कार से रहित ; क्षेत्र-चिशेष 
का नाम--महाविदेह ! 

विद्या--सम्पग॒ज्ञान ; मन्त्र ; देवी । 

पिद्याचारण--इच्छछित स्थान पर गमनागमन की शक्ति । 


[ १११ ै 


विद्याधर--क्षत्रियों का एक वंश-विशेष , विद्या-सम्पन्न 
मनुष्य या श्रमण । 

विद्यासिद--सर्व विद्या-सम्पन्न ; महाविद्या का अधिपति | 

विनय--शिष्टवा ; आचार-तहिता ; मोक्ष-मार्ग । 

विपयंय--विपरीत ; पदाथ में विरोधी तत्त्व/अर्थ का आरोपण ; 
सीप में चाँदी का निश्चय । 

विपाक--कम-परिणाम । 

विपाक-विचय--धर्म-ध्यान का एक भेद; कम-फल का 
चिन्तन ! 

विपुल्मति--मन या मतिशञान के विषय का ग्राहक , मनः 
पयवज्ञान का एक भेद । 

विभंगज्ञान--विपरीत अवधि-शान , मिथ्यात्म मिश्रित अवधि- 
ज्ञान । 

विभाव--स्वभाव-विपरीत , विचार करना, विवेकपृर्वक 


ग्रहण करना | 
विधभाव-पर्याय-मनुष्य, नारक और देव रूप में जीवन- 


नारा | 


[ ११२ ;ै] 


विभाषा--विकल्प-विधि ; विधि ओर निषेध का विधान ; 
विविध भाषण ; सूत्राथ की विशेष व्याख्या । 

विभूम--चित्तभूम ; सन्देह ; काम-विकार । 

विमशे--विचार ; ईंहा और अपाय की मध्यवर्ती स्थिति । 

विमान--देवों का निवास भवन ; आकाश में गति करने वाला 
रथ ! 

विर्ताविरत--संयतासयत ; स्थल पापों का त्याग, किन्तु 
सूक्ष्म पापो से अनिवृत्ति । 

विरति-अलगाव ; चारित्र का आविर्भाव ! 

चिर्मण-त्याग ; ब्रत-प्रत्याख्यान | 

विशग--विषयो से विरक्ति 

विशग-विचय--विषयो से विरक्ति का अनुच्चिन्तन । 

विशाधना--खण्डन ; अपराध ; साधना में आये दोषो की 
आलोचना न करना । 

विक्षेपत्‌ --घिसे गये चन्दन, क्‌ंकुम या मोत्ती का लेप । 

विविक्त “निर्वाध स्थान ; आए-पुरुष का नामान्तर ; शरीर 
एवं कर्म-सुक्त । 

विविक्त-शय्याखन्--निजन क्षेत्र मे शयन ; निर्वाध स्थान में 
शुय्धा व आसन लगाना ; तप का एक अग | 


विवेक--वस्तु-स्वरूप का निर्णय , यतना ; उपयोग , विचार- 
पूर्वक काय करना । 
विशुद्धि--कषाय का अभाव ; आत्म-नि्मलता । 


विशेष--एक पदाथ की दूसरे पदार्थ से भिन्‍नता , विसदश 
परिणाम । 

घिषय--द्रव्य-पर्याय रूप अर्थ , इन्द्रियों के रस आदि विषय । 

विषयी--इन्द्रिय । 

विसम्भोग--दान आदि के द्वारा संव्यवहार का अभाव । 

विसंचाद--विपरीत कथन, प्ररूपणा । 

विह्ाायोगति--आकाश-मार्ग से गमन , कम का एक भेद | 

विहार--देश-देशान्तर में गमन । 

विस्यार--अथ, व्यंजन और योग का परिवतन | 

चीतराग--आत्म-विजेता , राग-द्वेष से झुक्त साधक । 

चीरासन--दोनों पेरो को दोनो ज॑ंघाओं के ऊपर रखना | 

घीय॑--शक्ति-विशेष ; आत्म-परिणाम । 

घीर्याचार-प्रयत्नपृवक तप में प्रवृत्ति , सदाचार एवं सद्विचार 
मृत्षक कार्यों में शक्ति का उपयोग । 


चीर्यान्तराय--वीय॑-क्षय , शक्ति-अवरोध कम का भेद । 


[ ११४ ]ै 


चुत्ति-परिसंखयान--दृत्ति-संक्षेप ; अभिग्रहपूक आहार-चर्या | 

वेद्‌--मैथुन-क्रिया के प्रति सुग्ध-भाव ; सुख-दुःख का अनुभव ; 
पदाथ-विज्ञान का विशेषज्ञ | 

चेदना-लमुदुघात-शारीरिक संतप्त अवस्था में आल्म-प्रदेशो 
का वहिगमन फेलाव | 

हे 

चेदनीय--कम-विशेष ; सुख-दुशः्ख का कारणभूत्र कर्म । 

वेयावच्य--वे यावृत्य , साधु की परित्चर्या । 

चेतरणी -- नरक की एक भयंकर नदी । 

वैक्रिय--विशिष्ट क्रिया से निर्मित शरीर का वाहक देव, नारक 
या सिद्धि-सम्पन्न पुरुष । 

वेनियिकी चुद्धि--विनयपूर्वक अध्ययन करने से ससुत्पन्न मत्ति । 

वेमानिक--विमानो में रहने वाले देव ; देखें-विमान ! 

वेयाघ्ृत्य--सेवा-मुश्नुपा , रोगी, रलान एवं परिश्रान्त व्यक्ति 
या साधु की स्नेहमहित सेवा । 

का त 

चराग्य--रागरहित अवस्था । 

व्यंज़न--शब्द का प्रकाशन ; इन्द्रियों के द्वारा पदा्थ-बोध या 
पदाध-प्राप्ति ; अवग्रह का एक भेद । 

ध्यज्ञनन्नथ--शब्द के भेद से बस्तु-भेद की ग्राहकत्ता । 


[ शृशथ ] 


व्यंज़नावश्नह- प्राप्त अथ का ग्रहण , व्यक्त शब्द का अव्यक्त 
ग्रहण । 

व्यतिक्रम--अतिक्रम और अतिचार के बीच की स्थिति । 

व्यत्तिरिक-- कार्य-कारण-भाव , कारण के अभाव मे कार्य के 
अभाव की स्वीकृति । 

व्यय--पृव -पर्याय का विनाश । 

व्यवसाय - अन्वेषित पदाथ का निश्चय ; अनुष्ठेय के अनुष्ठान 
में उत्साह । 

व्यवहार - नय-विशेष , वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टिकोण ; मुमुक्षु 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति का आधारभूत शान-विशेष , दोष- 
शुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रायश्चित्त , लोक- 
परम्परा । 

व्यवहार-चारित्र--असयम से निवृत्ति एव सबम में प्रवृत्ति । 

व्यवहार-चनय--वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टिकोण | 

व्यसन--बुरी आदत , शरीर के साथ आत्म-प्रगाढता । 

ब्यामोह--अपने या अपनों के लिए धन, ऐश्वये, यश आदि 
बटोरने की अन्धी वासना । 

व्याचच्च--वे यादृत्य ! 

व्युस्लग-- दोष-त्याग , मानसिक, वाचिक और कायिक 


[ ११६ नै 


ः ब्- क, 
एकाग्रताए्बक ध्येय में आ त्म-प्रवृत्ति; देह-सम्बन्धी 
मिथ्या अनुभूति का त्याग । 

घ्रत--असत्‌ आचरण से जीवन की विरति | 


ब्रत-परिसंख्याल--तप का एक भेद , वाद्य वस्ह या समय 
आदि का गणनापूव के नियम । 


शत 


शक्ति--सामथ्य , अन्तराय कम के क्षय से वीय॑-प्राप्ति । 

शक्ति-जागरण--शक्ति के दुरुपयोग को रोकना ; शक्ति को 
जगाना, उसे ऊध्वंग करना | 

शक्रस्तव--इन्द्र द्वारा की जाने वाली तीथकर-स्तुति । 

शेका- सन्देह , जिन-प्रवर्तित तत्त्व-चिन्तना के प्रति सशय | 

शबरी--कायोत्सग का एक दोष , हाथ से शगुह्य प्रदेश को 
ढाँककर कायोत्सर्ग करना, भील । 

शबल--प्रदूषित चरित्र पालने वाला साधु । 

शब्दनय--शब्द के वाच्यभूत व॒त मान अर्थ को ग्रहण करने वाला 
नय ; शब्दाथ का ग्राहक | 

शय्यातर--वह स्थान या घर, व्यक्ति, जहाँ साधु ठहरा हो | 

शय्यासन--साधु के बेठने-सोने के उपकरण ; फलक, पाटा 
आदि । 


[ शृश्ण |] 


शरीर-- भोगों का आधार ; अनन्तानन्त पृदूगल परमाणुओं का 
समृह । 
रे 
शरोर-नाम--शरीर का कारणभूत कम । 
भरीरबंध--पॉच शरीरो का पारस्परिक बनन्‍्धन | 
शरीरी--जीव । 
शल्ञाका--पल्य-विशेष ; एक प्रकार का नाप ; महाप्रुष-२४ 


जिनदेव, १२ चक्रवर्ती, ६ वासुदेव, ६ प्रतिवासुदेव और 
६ बलदेव--कुल ६१ मान्य पुरुष । 


शदय--काँटा ; पापानुष्ठान ; विकार ; पारमाथिक चुभन ; 
पीडाकारी माया ; निदान | 


शान्ति--सनन्‍्ताप का उपशम । 

शासनदेवता--अह त-शासन के रक्षक देवी-देवता । 

शास्त्र--यथ थे तथ्यो का उपदेष्ठा ; विश्वलनीय एवं मार्ग: 
दशक ग्रन्थ । 

शिथिलाचार--दोषपूर्ण/शिथिल ढीला आचरण । 


शिथिन्नीकरण --शारी रिक या स्नायविक हलन ; चलन, आकू- 
चन या प्रसारण का पू्णतः शान्त किया जाना | 


[| ,११६ |] 


शिक्षात्रत --श्रमण-धम के अभ्यास में हेतु रूप सामायिक आदि 
चार ब्रत | 


शिव--स्व॒स्तिकर अविनश्वर मुक्ति-पद्‌ । 

शिष्टि--गण को शिक्षा । 

शीत-परीषह--शीत-छकूहर का कष्ट को सहन करना | 

शील-सदाचार ; ब्रह्मचय , त्रतों की रक्षा । 

शीलब्रत--भावक के पॉनच अगुबतों के रक्षक तीन गुणव्रत ओर 
चार शिक्षात्रत । 


शुक्लक्लेश्या-मन, वचन, काया की निश्छल निमल प्रवृत्ति , 
कदाग्रह-मुक्ति । 


शुचि--मनोशुद्धि ; पवित्रता । 
शुद्ध-शुभाशुभ भाव-धारा से मुक्त , पवित्रता ! 


शुद्धोपपोग--शुभाशुभ भावों से निरपेक्ष आत्मा के शुद्ध स्वभाव 
में अवस्थिति ; साम्यभाव । 


शुन्यवर्ग णा--परमाणु-रहित वर्गणा । 
शैक्ष-भ्रुतज्ञान एवं बत-भावना में तत्पर साधु । 


[ १२० | 


शेज्नेशी--सदरुणो की प्रतिमृत दशा; मेर-परवत के समान 
निश्चलता । 

शेज्नेशीकरण --वृत्ति-चंचलता को समाप्त करना । 

शोचधर्म --अन्तर-निर्मलता का प्रयत्न; लोभ व तृष्णा से 
रहित सनन्‍्तोष-भाव ; दस धर्मों में एक | 

श्रद्धा-चित्त की निमल्ता का कारण : अभिरुचि ; आत्म- 
मूल्यों या आदश पुरुषों के प्रति निष्ठा । 

अ्स्ण--निष्प्ृह संयतत साधक ! 

प्रमण-धम--सांधु का जीवन-अनुशासन ; ध्यान, स्वाध्याय 
आदि में प्रयत्न । 

श्रमणोपासक- भ्रावक । 


शक्रावक--तत्त्व-भ्रमण करके कल्याण-मार्ग का अनुसरण करने 
५ ( 
वाला ग्रहस्थ ; श्रवण, विवेक एवं क्रिया को चरिताथ 

करने वाला व्यक्ति ; अणुव्नती धर्मात्मा | 


श्रावक-धर्म --गहस्थ-धर्म ; अणुवत्रत ; भआ्रावक का जीवन- 
अनुशासन ; दया, दान, भक्ति, विनय आदि में प्रयत्न । 


आ्राविका--भ्रावक-धर्म का अनुसरण करने वाली महिला । 


[ १२१ ] 


श्रीचत्सा--वक्षस्थल पर उत्कीण कमलाकार चिह । 

श्रत-सुना हुआ ; वीतराग-प्रवर्तित तत्त्व-दश न , शास्त्र , शान 
का एक भेद--श्रु तश्ञान । 

श्रुतकेवली--आत्मज्ञानी , श्रुतशान की समग्रता का सवाहक ! 

श्तज्ञान-परोक्ष ज्ञान ; सन व इन्द्रियों की सहायता से होने 
वाला ज्ञान ; अथ से अर्थान्तर का ग्रहण, जेसे धुआँ 
देखकर अग्नि को जानना । 

श्रतछथविर-- स्थानाग एवं समवायाग आगम का वैेत्ता । 

श्रिणि--आकाश-प्रदेशो की पक्ति | 

श्रेष्ठी --नगर-प्रतिष्ठित धनवान व्यक्ति ; नागरिको में श्रेष्ठ । 


[ १२२ | 


णे 


पट्खण्डाधिपति-- चक्रवर्ती राजा ; छह खण्डभूत भरतक्षेत्र का 
स्वामी । 


पडावश्यक--नित्य करणीय प्रतिक्रमण आदि छः कतव्य । 


[ १२३ | 


सं 


सकलादेश--एक गुण की अपेक्षा से समस्त वस्तु पर विन्नार | 

सकक्षेन्द्रिय-पंचेन्द्रिय जीव ; पूर्ण इन्द्रिय-सम्पन्न जीव । 

संकर--अयोग्य ओर असंयमी जनों से मिश्रण । 

संकोच--सिमटना , छोटे अधिकरण में भी बड़े द्रव्य का 
अपनी परिपृ्णता से समायोजन । 

संक्रमण-परिवतन , एक प्रकृति का अन्य प्रकृति में प्रवेश । 

संक्लेश--आतं और रौद्र ध्यान रूप परिणाम । 

संखड़ी-- प्राणियों की आयु खण्डित करने वाली प्रकरण-क्रिया । 

सख्यात--संख्येय ; वह संख्या, जो पाँच इन्द्रियों की विषय 
बन सकती हो । 

संख्या-प्ररूपणा--परिमाण का कथन । 

संग्रह--नय-विशेष , प्रत्येक जाति के अनेक द्वव्यों में जाति की 
अपेक्षा एकत्व की दृष्टि , परियग्रह । 

संध--समृह , श्रावक-क्राविका एवं साधु-साध्वी की सामृहिक 
व्यवस्था , गुणो का समुदाय , गणों का समृह | 


[ १२४ ] 


संप्र-नायक--आचाय । 

संघर्यविर--संघनायक | 

संघात-- परमाणुओ के संयुक्त/संश्लिध्ट होने की क्रिया । 

सचित्त- चेतन्य-सहित अवस्था ; जीवन-सयुक्तता । 

सचित्ताहार--जीव की गतिविधियों से युक्त आहार । 

संज्वक्षनम-- कषाय के साथ एकीकृत होकर की जाने वाली 
अभिव्यक्ति | 

“सक्षा--इन्द्रिय-श्ञान , वासना; वांछा; ये चार हैं--भाहार, 

भव, मैथुन, परिग्रह | 

संज्ञी--समनस्क ; मन-सहित ! 

सत्‌-होना ; द्रव्य का लक्षण ; स्वकीय गुणो एवं पर्यायो का 
प्रिव्यापक ; उत्पत्ति, हास एबं स्थायित्व युक्त तत्त्व । 

सत्ता - सत्‌ का स्वरूप । 

सत्य--प्रामाषिकता की प्रस्तुति , क्लेश-रहित मधुर वचन- 
व्यवहार ; दूसरा ब्रत ; दस धर्मों में चोथा । 

सत्यासत्य--असत्य के आशभित सत्य वचन । 

सत््व--जीव ; कर्मो' का अस्तित्व ; आत्मद्रव्य की मोलिकता । 

सत््वप्रकृति- बंध की सम्भावनाओ से सुक्त कम-प्रवृत्ति । 

संथारा--सल्लेखना ; जीवन-पय नत अनशन : देखें-सल्लेखना । 


[ १२५४ ।ै 


सद॒गुरु---आत्म-जाग्रत वीवराग-प्रुरुष | 

सथर्मा--धम-पथ पर चलने वाला समकक्ष व्यक्ति , साधर्मी 
भाई । 

सनन्‍्तोषत्रत-परिग्रह का परिमाण | 

सन्निकषं--भावों का संयोग ! 

सन्निवेश--देश के अधिपति का अवस्थान । 

संज्याल---असंयम से निवृत्ति ओर संयम में प्रवृत्ति । 

सपक्ष-- वह स्थान, जहाँ साध्य का सजातीय धरम रहता है । 

सप्तक्षेत्र--जिनचेत्य, जिन-बिम्ब, धमशास्त्र, साधु, साध्वी, 
आवक और भ्राविका-- ये सात धन-व्यय साधन । 

सम--समता, समानता, रूक्ष पुदुगल-परमाणु के समान स्निग्ध 
पुदूगल-परमाणु । 

समकित--सम्यक्त्व । देखें-सम्यक्त्व/सम्यगदश न । 

समतता--6चछ एवं मृल्यवान वस्तु या स्थिति के प्रति तटस्थता, 
अनुद्धिनता , माध्यस्थ-भाव । 

समनस्क--संज्ी जीव , मन-युक्त जीव , स्मृत्ति-सम्पन्न जीव । 

खसमनोक्ष--सम्भोग-सम्पन्न ; मनोश शानादि से युक्त जीव । 


समभिरूढ़ नय--किसी शब्द का एक ही पदार्थ के लिए रूढ 


[ शर६ ) 


होना ; समान लिंग वाले एकाथवाची शब्दों में भी 
अथभेद स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण । 

सम्मए--काल का वह अंश जिसका विभाग नहीं किया जा 
सकता ; जीव ; चेतन्य-स्वभाव; आत्मा; धर्म या 
मत ! 

समयसार--विकल्प-मुक्त आत्म-स्वभाव । 

समाचार- आचार-दश न ; अतिचार-रहित आचरण | 

खमाचारी--आचारपरक अनुशासन ; साधु की आचार-संहिता। 

समाधि--अन्तरंगीय स्वास्थ्य का सेवन ; स्थिति ; निर्विकल्प 


ध्यान । 

समाधिमरण--आत्म-साधना के साथ शान्तिपृवक देह का 
विसज न । 

समारणश्भ--दूसरो को सन्ताप पहुँचाने वाला व्यापार ; हिसा 
का आचरण ! 


समिति--यतनाचारपृष क प्रवृत्ति । 

समुदथ--अनन्त संघातों का प्रचय | 

समुहुघात--करम“निर्ज रा विशेष ; आत्म-प्रदेशों का विस्तार ; 
मृल शरीर को त्याग किये बिना जीव के प्रदेशों का 
बाहर निकलना । 


[ १२७ ] 


सम्पराय--कर्मो' के द्वारा आत्मा का पराभव ; चतुर्ग त्ति स्वरूप 
ससार। 

सम्भोग-- साधुओ में वस्त्र-पात्र आदि का आदान-प्रदान । 

सम्सूच्छेन -- जन्म-विशेष , स्त्री-पुरुष के संयोग के बिना ही 
जीवो की उत्पत्ति , वाहरी वातावरण के संयोग से 
जन्मे जीव । 

सम्मूच्छिम- अरत-भेद , रजवीय॑ के बिना शरीर-रचना से 
उत्पन्न जीव | देख-सम्मुच्छ न । 

सम्मोह-- अतिशय मुद्ता । 

सम्यक्‌--समझ्चित $ यथाथ । 

सम्यकचारित्र--मोक्ष-मार्ग पर विचरण , अन्तरमाग की ओर 
गति , संयम>जीवन का पालन । 

सम्यकक्‍त्व-- अस्वित्व-बोध , सत्य के प्रति जिज्ञासत्रा एवं उसके 
प्रति निष्ठा , तत्त्वाथ-श्रद्धान | देखें-मम्यगदश न । 

सम्यक्‍त्व-क्रिया--सम्यक्त्व बढाने वाली आचार-बृत्ति | 

सम्यक्‍त्व मिथ्यात्व- फल देने वाली शक्ति को कुठित करने 
बाली मिश्रित कम-स्थिति । 

सम्पक मिथ्यादृष्टि--मिश्रदष्टि वाला जीव; सत्य और 
असत्य-दोनो वत्त्वीं के प्रति विश्वासी | | 


[ श्एं८ |] 


सम्यक्त्व मोहनीय--जिसके उदय से आए, आगम और 
पदार्थों के प्रति भरद्धा में शिथिलता भाती है। 

सम्यकत्व-वेदनीय--देखं-सम्यक्त्व मोहनीय । 

सम्यकश्रुत--जिनेश्वर द्वारा प्रशप्त शास्त्र । 

सम्यगज्ञान--पदार्थो' का अधिगम ; यथाथ ज्ञान । 

सस्यग्द््शंन- तत्त्वश्रद्धान ; आत्म-रुनि ; देव, गुरु, धम के 
प्रति निष्ठा । देख-सम्यक्त्व । 

सम्यगदष्टि--सत्यनिष्ठ ; तत्त्व पर भ्रद्धा रखने वाला जीव ; 
विवेकी | 

संयत--संँयती पुरुष । 

संयतासंयत--अपणुव्रतो का पालन ; स्थृत्ष पापी से निवृत्ति | 

संयम--मन, वचन, काया का नियन्त्रण ; इन्द्रिय-जय एवं 
कषाय-निग्रह । 

संयोजना--भोजन-दोष ; विरुद्ध भोजन-पानी का मिश्रण | 

संयोग केघली--अह त्‌ू-अवस्था ; साधक की तेरहवी भूमि, 
जहाँ केवलज्ञान हो जाने पर भी देह शेष रहने से प्रवृत्ति 
बनी रहती है । 

संरस्भ--हिंसा का संकल्प ; प्रमाद । 


[ १२६ ] 


सरसूचती -- जिनवाणी । 

सरागचारित्र--निश्चय चारित्र का साधन; साधु-जीवन 
स्वीकार करने के बावजूद रागादिवश अपवाद-माग की 
स्वीकृति । 

सराणसंयम--हिंसा आदि से निवृत्ति | देखं-सरागचारित्र | 

सवध्ष--जिनभगवान्‌ , सब पदार्थोपर्यायों का ज्ञाता । 

सर्व॑तो भद्ग-- सभी प्रकार से सुखी , चक्र-विशेष ; यन्त्र-विशेष ; 
शुभ ओर अशुभ के शान का साधनभूत एक चक्क ; देवों 
का विमान विशेष | 

सर्व दर्शी--अरिहन्त ; समस्त वस्ठुओ के पारदशी । 

सर्वविश्ति--पूर्ण संयम ; पापकर्म से पूर्णतया निदृत्ति | 

सर्वाथ--अहोरात्र का उनतीसवाँ मुहूर्त ; एक सवश्रेष्ठ अनुत्तर 
देव-विमान । 

सर्वार्थसिद्धि--देखं-सर्वार्थ । 

सर्वोद्य-तीर्थ--प्रत्येक प्राणी के अभ्युद्य का कारण । 

सदक्लेखना/संक्षेखना--अनशन-ब्रतपृष क शरीर-त्याग का 
अनुष्ठान । 

संघत्सर--वर्ष । 


[ १३० ] 


संविग्तन--मोक्ष-सुख का इच्छुक । 

संवेग--धम के प्रति अनुराग । 

संवेजनीकथा--प्ृण्य-फल की चर्चा ; सदृविचारों का उपदेश । 

संव्यवहार--प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप समीचीन व्यवहार । 

सबविकटप--चविकल्प-युक्त ; परिणाम ; वेचारिक ऊहापोह । 

सबिकर्प चारित्र--विशुद्ध आत्मा से राग-ह्वेपादि रूप विकल्पों 
की निवृत्ति । 

सचिचार--अथ, शब्द और योग का संक्रमण । 

संशय--सन्देह ; निश्चय का अभाव ; ऐसा है या ऐसा” की 
मनोभावना । 

संशय-मिथ्यात्व--वस्तु-स्वरूप के निश्चय का अभाव | 

संश्तेषबन्ध--रूक्ष एवं स्निरध द्रव्यों का परस्पर में बन्ध। 

सेंसक्तश्रमण--सम्रग-युक्त साधु; भोजन-प्राप्ति या प्रतिष्ठा- 
प्राप्ति के लिए तप, प्रवचन आदि करने वाला साधु | 

संसार--जगत॒ ; जीव की अशुद्ध दशा ; नरक, तिर्य'च, मनुष्य 
एवं देवगति में परिभ्रमण ; जन्मान्तर में गमन । 


& कु, 4; हक 
सलाराजुपक्षा--सतार की नश्वरता का अनुच्चिन्तन । 
संसारोी--संसार स्थित जीव । 
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संखति--ससार ; कर्मालव एवं शरीर-धारण की परम्परा। 
देखें-संसार । 

संस्कार--वासना ; धारणा . स्मृति का आधार ; शान से 
उत्पन्न एवं अन्य ज्ञान का कारण | 

संस्तव-स्तुति , विद्यमान या अविद्यमान गुणों की वाणी द्वारा 
अभिव्यक्ति । 

संघ्तार/संस्तारक--पौषध करने वाले भ्रावक द्वारा बिढाने के 
लिए उपयोग किये जाने वाले डाभ, जुट, कुश, कम्बल, 
वस्त्र आदि के बिछोने या आसन अथवा लकडी का 
पाठा । 

संस्थान--आकार-विशेष ; कर्म-विशेष ; शरीर की शुभ या 
अशुभ आकृति की रचना करने वाला कम । 

संध्यानधिचय--धम-ध्यान का एक भेद ; लोक की विविध 
अवस्थाओं एवं आकृतियों का चिन्तन । 

संस्वेदज्--त्रस का भेद ; पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव | 
जसे लीख, जूँ आदि। 

संहनन--हड्डियों की रचना ; अस्थियों की सन्धियों का कारण- 
भूत कम । 


[ १३१२ )| 


संद्दिता--आचार-शास्त्र ; धम देशना ; पदों का उच्चारण । 

साकटय--वस्तु की अनन्त धर्मात्मकता । 

सागर/सागरोपम-- दस कोटाकोटि पल्‍्यो/पल्योपमों के बराबर 
का एक अवधि-सूचक माप । 

सागार--अपुब्रतों का परिपालक | 

सागारधमं--प्रावक धर्म । 

साड़ा--साध्वियों के पहनने का चोलपट्टक 

सातागोरबच--भोजन, शयन आदि में विशेष प्रेम । 

सातावेदनीय-- शारीरिक और मानसिक सुखो का अनुभव 
करने वाला कम [पुण्य ! 

साथिया--स्वस्तिक | देखें-स्वस्तिक । 


साधक - आत्म-ध्यान में तत्पर ; शास्त्रों का ज्ञाता ; अध्यात्म- 
जीवी ; निष्पादक | 

साधन--विवक्षित पदाथ की उत्पत्ति का निमित्त ; लिंग ; 
दर्श न, ज्ञान आदि परिणामों का निष्पादन । 

साधमिक--धर्म-मार्ग का सहचर ; समान घम्म वाला । 

साधम्य--साधन में निश्चितता , प्रकृति/गुणो की समानता । 

साधस्यंटष्टान्त--साध्य और साधन की व्याप्ति की 


[ #श१३ ] 


निश्चितता, जेसे धुएँ के द्वारा अग्नि सिद्ध करने में रसोई 
घर का दृष्टान्त | 

साध्य-- लक्ष्य , निष्पन्न होने योग्य ; साधने के लिए शक; 
वादी को अभीष्ठ ; प्रस्ताव का विधेय । 

सापेक्षता--अपेक्षा-भेद , निर्भरता । 

सामानिक--देव-विशेष , इन्द्र के समकक्ष देवता | 

सामान्य--वस्तु के समान परिणाम का नाम , सदेव पाये जाने 
वाले गुण , अनेक व्यक्तियों में भी अभेदता का कारण। 

सामायिक---समत्वयोग , प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वय॑ 
को उनसे अप्रभावित रखना , निर्धारित समय तक ध्म- 
ध्यान में अवस्थिति । 

सामायिकयारित्र--समता भाव ; शुभाशुभ संकल्प-विकल्पो 
का त्याग , समाधि | 

साम्परायिक--देखें-सम्पराय । 

खसालस्वध्यान--अरिहंत के रूप का चिन्तन; धम-ध्यान ; 
जिनप्रतिमा का ध्यान । 

सखावय-योग--हिंसक कार्यों में बुद्धि का उपयोग ; प्राणी 
पीडाकारी प्रवृत्ति ! 


[ १३१४ ।) 


सावद्यन्बचन--प्राणी पीडाकारी भाषा | 


सासादन--गुणस्थानक विशेष ; साधक की दूसरी भूमिका ; 
इसकी प्राप्ठि एक क्षण के लिए. तब होती है, जब साधक 
कर्मोदयवश सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व की ओर 
अभिमुख होता है, किन्तु मिथ्यात्व-दशा में प्रवेश नहीं 
पाता । 

सांव्यवह्दारिक प्रत्यक्ष--इन्द्रिय ओर मन के द्वारा उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान । 


सिद्ध--परमात्मा ; कम-झुक्त हो जाने पर देह छोड़कर लोकाग्र 
स्थित होने वाला ; प्रभावक-पुरुष ; सिद्धि सम्पन्न योगी | 
सिद्धि-मोक्ष-प्राप्ति; कार्य की परिपृणता ; शक्ति-विशेष । 


खुषम-दुषमा--काल-विशेष ; अवसर्पिणी-काल का तीसरा 


और उत्सर्पिणी का चौथा आरा; दो कोटाकौटि सागरोपम 
का काल | 


सुबम-सुपम्ता--काल-विशेष ; अवसर्पिणी का पहला और 


उत्सर्पिणी का छुठा आरा ; चार कोटाकोटि सागरोपम 
का काल । 


[ १२१५ | 


सुधषभा--काल-विशेष , अवसर्पिणी का दूसरा और उत्सर्पिणी 
का पाँचवाँ आरा ; तीन कोठटाकोटि सागरोपम का 


काल । 

सूक्ष्मफाय- वे जीव, जिनका जल, अग्नि ओर वायु से प्रतिघात 
नही होता । 

सूक्ष्मजीच-- वे जीव, जिनका शरीर दूसरे पृद्गलों द्वारा रोका 
नही जा सकता ! 

सूक्ष्मत्व--इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय न होना , सिद्धों के 
आठ गुणों में से एक | 


सूक्ष्मलाम्पराय--साधक की दसवी भूमिका ; जहाँ अतिशय 
सूक्ष्म कषाय का अस्तित्व रहता है , जहाँ कषायों के 
समाप्त हो जाने के बाद भी राग या लोभ का सूक्ष्म लव 
जीवित रहता है | 

सूक्ष्मसाम्परायसा रित्र-- सूक्ष्म साम्पराय ।. देखें-सूक्ष्म- 
सम्पराय । 

सूत्र -सूक्ष्म अ4-सूचक वाक्य | 

सूरि--आचाय , दीक्षादाता, आचार का परिपालक एवं 
शिष्यों के अनुग्रहों में दक्ष । 


[ ११६ .] 


रूफन्ध--दों या दो से अधिक परमाणुओ के संयोग से उत्पन्न 
भोतिक तत्त्व | 

स्कन्‍्धदेश--स्कन्ध का आधा भाग । 

रूकन्धप्रदेश--स्कन्धदेश का आधा भाग | 

रूकन्धवीज--कन्दभाग से पेदा होने वाली वनस्पतियाँ, जेसे 


कंदली, पिडाल्नू आदि । 
स्तनदृष्टिदोष --कायोत्सम का एक दोष ; स्तनों पर ध्यान 
केन्द्रित करना । 


सत्तव-अह त-प्रार्थना । देखें-संस्तव । 
स्तुति--गुणो का बखान । देखें-स्तव । 


सतेमप्रयोग--अचोय-अणुब्रत का एक अतिचार , अन्य व्यक्ति 
को चोरी करने के लिए प्रेरित करना | 


रूतेय--किसी वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना ग्रहण 
करना ; चोरी | 

रूतोक--सात प्राण/उच्छवास का एक स्तोक | 

स्चीकथा--स्त्रियों की कामोत्तेजक चर्चा करना । 


स्थंडिल-भूमिका--खुला मैदान ; शौच-क्रिया के लिए प्रासुक 
स्थान । 


[ १३७ ] 


स्यविर--वृद्ध छुनि ; धम में खिन्‍न होने वालों को प्रोत्साहन 
देने वाला । 

स्थविरकटप--निर्धारित अनुशासन का परिपालन - गच्छ में 
रहने वाले मुनियों का अनुष्ठान । 

सुथापना-निक्षेप--धारणा , किसी प्रुरष या पदाथ के चित्र, 
प्रतिम॒ या कल्पित आकार को “यह वही है! ऐसा 
मानकर विनय-व्यवहार करना | 

सापनाजिन--जिनेश्वर की प्रतिमा । 

स्थावर--एक स्थान में रहने वाले जीव । 

र्थिति-- ठहरना , अधर्म द्रव्य का स्वरूप । 

स्थितिकटप--आचायगुण , शास्त्रोक्त साधु-समाचार में 
अवस्थित । 

स्थितिबन्ध--कर्म का अपने स्वभाव में रहना । 

स्थिरीकरण--मोक्ष-मार्ग में आत्म-स्थिति , धर्म-माग से 
स्खलित हो जाने पर पुनः मा्गरूढ करना । 

रूथूज्ष-मोटा , विच्छिन्न किये जाने पर भी वापस सम्बद्ध 
होने वाला, जेसे दृध पानी आदि । 

स्थूल्षकाय--सूक्ष्मकाय से भिन्‍न जीव ; जो ध्रथ्वी, जल, अग्नि 
और वायु द्वारा रोके जा सके । 


[ शृशृ८ ) 


स्नतातक--कम-मुक्त ; केवली | 

छिनिग्ध--बन्ध का हेतु; धनात्मक; परमाणु का आकर्षण 
गुण ; स्पश संयोग के होने पर पदार्थो' के बन्ध का 
कारण । 

रूपशेन---वह इन्द्रिय, जिसके द्वारा स्पश किया जाता है । 

छफोट--अथथ प्रकट करने वाली चेतन्य-शक्ति । 

स्म्रति--अनुभूत पदार्थ को विषय करने वाली ; स्मरण । 

स्यात्‌--समन्व॒य स्थापित करने वाला एक निपात; एकान्त 
हुठ का निरोधक । 

स्याद्वाद--अनेकान्तात्मक वस्तु का कथन ; वस्तु के जटिल का 
विश्लेषक समन्‍्वयकारी न्याय । 

सुवदार-सन्तोषत्रत--अपनी पत्नी से ही सन्‍्तोष करना; 
ब्रह्मचय-अणुत्रत । देखें-अक्नचय । 

रूवभाव--निजत्व ; निष्पक्ष भाव । 

स्वयंब॒ुद्ध--आत्म-जागत-पुरुष ; वे साधक जो स्वयं ही प्रबुद्ध 
हुए हैं । 

स्वलिग--भ्रमण-वेश/परिवेश ; रजोहरण, मयूरप्च्छी, झुख- 
बस्त्रिका, चोलपट्टक, साड़ा आदि । 


[ 2१४१६ ] 


रूपलिगसिद्ध--स्वलिंग में केवल्य-प्राप्ति | 

स्तसमय--शुद्ध आत्मा में ही अपनस्व का दशशन | 

स्वस्तिक--साथिया , संसार-भ्रमण का बोधक चिन्ह ; चतुर्गति 
का प्रतीक ; मागलिक चिह्न 

स्वाध्याय--शास्त्र-अध्ययन ; तप का प्रमुख भेद , जीवन का 
पर्यालोचन एवं आत्मचिन्चन । 

स्वार्थाधिगम--मति, भ्रुत आदि रूप ज्ञान । 


स्वार्थाज्यमान--किसी दूसरे के उपदेश के बिना स्वय ही 
निश्चित साधन से साध्य का श्ञान करना । 


[ १४० ] 


हे 


हरि--अरिहन्त ; प्राणियों के दुखो का हरण करने वाला । 


हिसा--जीववध ; प्राणातिपात ; रागादि की उत्पत्ति ; 
अयतनाचार रूप प्रमाद । 


हिसादान--प्राणी-पीडाकारी या वधकारी उपकरण का 


विनिमय । 
हुण्डकसंस्थान-- कम-विशेष ; अंगोपागो को पिरूपविडोल 
करने वाला कम । 


हेतु--कारण ; निमित्त ; अनुमान का साधन ; प्रमाण । 
हेत॒ुवाद--तकववाद ; युक्तिवाद ; हेतु का प्रतिपादन । 


होता--अध्यात्म-वृहि में कम रूप हव्य-सामग्री का होम करने 
श्र 
वाला ; अध्यात्म-साधक | हे 


[ १४१ ै] 


